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“निवेदन 


पू० बिनोवाजी के गत साढ़े पाँच वर्षों के प्रव्चनों में से महत्त्वपूर्ण 
प्रवचन तथा-कुछ प्रवचनों के महत्त्वपूर्ण अंश चुनकर यहू संकलन तैयार 
किया गया है । , संकलन के काम में पू० विनोवानी को माग-दर्शन भाप्त 
हुआ है। पोचमपढली, १८-४-५१ से भूदान-गंगा की ,घारा प्रवाहित 
हुई । देश के विभिन्न भागों में होती हुई येह गंगा सतत बह रही है । 
भूदान-गंगा के' चार खंड पहले प्रकाशित हो चुके हैं। पहले खंड 
में पोचमपत्ली से दिल्ली, उर््तप्देश तथा बिहार का कुछ काल यानी 
न्‌ ५२ के अंत तुक का काल लिया गया है! दूसरे खंड में किद्दार के 
दोष दो वर्षों का' यानी सन्‌ ५३ व ५४ का काल लिया गया है। 
तीसरे खण्ड में बंगल और उत्कले की पद-यात्रा का काल यानी जनवरी 
१७५ से सितम्बर !५७ तक का काल लिया गया है ।.. ज्रोथे खंड में 
डत्क के बाद की आत्म और तमिलनाड में कांचीपुरम्‌ सम्मेलन तक 
दी यात्रा यानी अक्तूवर ५५ से ४ जून '५६ तक का काछ लिया गया 
है। इस पाँचवे खंड में कांचीपुरम-सम्मेटर्न के बाद की, तमिलनाड- 
यात्रों का ता० ३१-१०-५६ तक का काल लिया गया है । 
संकलन के लिए अधिक-स-अधिक सामग्री प्राप्त करने की चेष्टा की 
गयी है । फिर भी कुछ अंश अध्राप्य रहा | 
सूदान-आरोहण का इतिहास, सर्वोदिय-विचार के सभी पहलुओं का 
दान तथा शंका-समाधान आदि इशष्टिकोम ध्यान में रखकर यह संकलन 
किया गया है । इसमें कहीं-कहीं पुनरुच्ति भी दिखेगी ; किन्तु रस-हानि 


*चोर+- 


न हो, इस,दृष्टि से उसे रखना पड़ा है। संकलन का आकार सीमा हे 
न घड़े, इसकी ओर भी ध्यान देना पड़ा है । यद्यपि यह संकटन एक इंष्टि 
से पूर्ण माना जायगा, तथापि उसे परिषृण बनाने के छिए बिज्ञास पाठकों 
को कुछ अन्य भूदान-साहित्य का भी अध्ययन करना पढ़ेगा। सबे-सेवा- 
संघ की ओर से प्रकाशित १. कार्यकर्ता-पएेय, २. साहिलिकों के; 
३, संपत्ति-दान-येज/ ९. शिक्षण-विचार, ५. आम-दान पुस्तकों और सत्ता- 
साहित्य-मंडर की ओर से प्रकाशित १. सर्वोदय का घोषणा-पंत्र, २, सर्वोदय 
के सेवकों से जैसी परश्तिकाओं को भूद्यानगांगा का परिशिष्ट माना जा 
सकता है । 

संकलन के कार्य में यथपि पूृ० बिनोबा जी का सतत मार्ग-दशन 
प्राप्त हुआ है, फिर भी विचार-समुद्र से मोौक्तिक घुसने का फाम जिते 
करना पड़ा, यह इस कार्य के रिए सर्वभा अयोम्य थी।, बरुटियों के लिए 
क्षमा याचना । 


ह॒ 


--निर्मला देशपांडि 


२४. व्यक्ति त्याग करे और भोग समाज को मिले 
२५. गीता सच्‌ संप्रदायों से परे 

२६. दरिद्रनारायण के तीन द्रश्ल, उपासक 
२७. दो छिरवाली सरकार 

श८, रामायण के आत्तिपों का उत्तर 

२६. भहिंसा के अंतरंग में 

३०. झुगानुकूल विराद चिंतन 

३१. हुृदय-परिवर्तन की विधि , 

३२, व्यापकता के साथ गहराई भी आवश्यक 
३३. अधिकारी-बर्ग को हटाना दे ञ। 
३४, मूर्ति-पूजा से मुक्त दोने का तरीका 

३५, व्यापक चिन्तन विशिष्ट सेवा 

३६, एक ही शब्द 'करणा! 

३७, इम भक्ति की सेना के सिपाही बनें 
इ८., जब्र शान, प्रेम और धर्म मी कैदी बने | 
३६. धर्म हमारा चतुर्विध सखा ! 

४०, मदिरों को जमीन देना अधर्म 

४९, प्रेम-संकल्प और सघपे-संक्ल्य 


४२, द्विविध कार्य ; मनसको सुधारना और मन से ऊपर उठना 


४३. भूदान सब पुणणयों में भरे पुष्य! क्यों ! 

४४, सजञन और समाज 

४४. समन्वय की राह पर « 

४६. ब्रद्ाचर्य, त्याग और अहिंसा + तीनों मावात्मक 
४७, पूर्णनीति फ्रो स्थापना लक्ष्य 

४८. आनन्द-शुद्धि कैसे हो ! 

४९, गांवीजी का स्मएण 

४७, औशार रिसानों के हाय रहें 


१०१ 
१०३ 
१०९, 
१११ 
११६ 
4२४ 
१३१ 
१३६ 
श्ष४ 
श्ड्द 
श्ष्ष 
१४० 
श्भ्ष 
१६५ 
३७१ 
१७७ 
श्परे 
श्पद्‌ 
श्प3 
श्प्ह्‌ 
श्ध३े 
श्ध्६ 
श्ष्प 
रःरे 
श्र 
श्र 
श्र 


“पास, 


४६१. मजदूरों की ताकत कैसे ब्रने १ ; ना... शश्थ 
५२, आत्मज्ञान की गहराई और विज्ञान का विस्तार ल्‍ हे 
४३, सदगति कैसे मिले ! हि नन.. २५० 
प४, विचार-प्रकाश से अन्धकार मिदेगा २४०० “35 २९% 
५५, अपने कामों की जिम्मेवारी खुद उठायें हाह.. शुषा 
६६. स्रियाँ और संन्यात हे न “रु 
. ५७, शान-विशनमंप युग नल 5 श६५ 
५८, धर्म का रूप घदल्ता है हल के 
४६, एक पुराना, भ्रामक तत्व-विचार दर] २७७ 
६०, स्वदेशी-घर्मं न नह. २७५ 
६१. चुनाव खेडो ४०7 « इन, 
६२. हाइड्रोजन बप और चाकू न. र&० 
६३. सामूहिक मोक्ष की साथना न. २९२ 
६४. राजा मिटे नहीं >,.. इह९ 
६५. बुनफरों से ने 2 इ०७ 
६६. निष्फाम-सेवा ने. ३०२ 
६७, ग्रामीण अपथशात्न बन इं5७ 
६८. राब्प नहों, स्वयज्प न्बन ३११ 
६६. करणा के समुद्र का दर्सन न्ड.. ३१६ 


७०, सम्ननें के त्रिविघ फर्तब्प न... इस 


तमिलनाड 
[५ जून '५६ से ३१ अक्तूबर !५६ तक ] 
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( पञ्चण खण्ड ) 
ग्राम-संकरप के आधार पर चतुविध कार्य :१५ 
[ खादो-्रामोद्योग-संघ, तमिडनाड़ के कार्यकर्ताओं के बीच दिया हुआ प्रबचन । ] 
सर्वोदिय-विचार व्यवहार 


आज तक हमार खादीआमोद्योग का जो काम हुआ, वह दूसरे ढंग का था| 
उसमें हमारा संबंध सिर्फ़ उन छोगों से आता या, जो मबदूरी के छिए. कताई 
करना चाहते थे | किन्तु हमें तो सत्र गाँववालों के सामने अपनो बातें रखनी 
चाहिए । हमें प्राम-संकल्प की ओर ध्यान देना चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति अपने 
लिए संकल्य करता है, तो अपने आसपास अपना विचार कैलाता है; इसी तरह 
किसी एक गाँव में आरम-संकल्प हो जाय, तो आसपास के गाँवों में उस विचार का 
प्रचार होगा | अब तरू हमने जितना खादी-कार्य किया, वह ग्राम-संकल्प तक नहीं 
पहुँचा । हमने पवनार फे नजदीक सुरगाँव में खादी का काम शुरू किया था । 
पहाँ फी जनसंख्या एक इजार थी, जिसमें ३-१॥ सौ छोग खादी पहनने लगे,। 
एम कोई भी ऐसा नमूना नहीं बता सके क्रि प्रा-का-पूरा गाँव खादीघारी बना 
हो। लेजिन यद भू-दान-आन्दोलन शुरू होने पर हमें चूझा कि देश का मुख्य प्रश्न 
भूमि-समस्या हल करें, तो स्थेगों का खद्दर पर विश्वास बढ़ेगा और फिर ग्राम-संकल्प 
भी हो सकेगा । सर्वोदय-विचार फो समी सच्छा समझते हैं, पर कहते हैं कि 
यह च्यवद्वार्य नहों, आज के लिए. फाम वा नहीं है। इससे वह आगे न चटू 
सफ्रेगा | बद्द तमी आगे यद्नेगा, जब लोग उसे न ठिप: अच्छा, बल्कि आज के 
हिए, पाम का भी विचार समसझेंगे । 

प्राम-संकल्प से यंत्र-यद्प्फार 
इसीडिए भूदान-यश शुरू हुथा, तमो से इम सोचते थे हि पह्दोन-र्दी 
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ग्रामदान होना चाहिए.। पहले हम थोड़ी-थोड़ी जमीन माँगते थे, फिर छुंठा हिस्सा 
माँगना शुरू किया और डसके बाद ग्रामदान की बात चछायी। आज पाँच 
साल बाद हमें एक हजार पूरे गाँव मिले हैं । हमने इतनी श्राशा नहीं रखी थी | 
जिन्होंने आमदान दिया, उन्होंने आरम-संक्ल्प किया है और जहाँ ग्राम-संक्ल्प 
होता है, वहाँ उसके पीछे आम-राज्य, आमोदय की सारी बातें आ सकती हैं । 
हमने सोचा कि अगर भूदान के जरिये ग्राम-संकल्प दो सकता है, तो अब खादो 
के जरिये भी हो सकेगा ] इसका प्रयोग करना है। जहाँ ग्रामदान मिला, वहाँ 
इमने चरखा, नयी तालीम आदि का काम शुरू करने का सोचा है और कुछ 
शुरू हुआ भी है। चाहे भूदान के जस्यि हो, चाहे खद्दर के, ग्राम-संकल्प द्वोना 
चादिए | मिना ग्राम-संक्ल्प के हमारा काम आगे न बढ़ेगा ! जत्र गॉवबाले संकल्प 
करेंगे कि हम अपने गाँव में खादी पैदा फर उसीका इस्तेमाल करेंगे, गाँव में 
बाइर का कपड़ा न आने देंगे, तमी काम चलेगा । 

- इस प्रकार का आमसंकल्प होने के बाद तत्फाछ एक काम करना होगा और 
वह है, गाँव की सामूहिक दूकान ! गाँव की सारी खरीद-बिक्री उसी वृफान के 
जरिये चलेगी। मान छीजिये कि उस दूकान के घरिये गाँव में साछमर मे एक 
हजार उपये का तेल वरिका; जो बाहर से खरीदा गया था, सो दृकानवाला 
गाँववार्लों की समा बुलाकर कद्देगा कि अपने गाँव में एक इजार रुपये फे तेल की 
आवश्यकता है, तो इतना तेल हम गाँव में हो बनायें। फिर गाँव-सभा अगले 
सार उसे याँव में द्वी पेरने की योजना करेगी। गाँव की आवश्यकता को और 
भी बहुत-सी चीजें गाव में ही बनेंगी । इस तरह गाँव के छोग गाँव की ही चीजें 
इस्तेमाल करने का निश्चय करेंगे, तो यंत्र-बदिप्कार अ्रमायास सिद्ध होगा । 

तमिलताड में नया काये 
गाँव के छोग गाँव फी ही चीजें इस्तेमाछ करें, यह बात दो प्रकार से दो 
सकती है : (१ ) सरवार वकायन द्वाय बाहर वी चोजें गाँव में आने से रोफे और 
गाँव की चीजों को 'ट्रोटेबशन! दे था (२) याँववाले स्वयं निश्चय कर संकल्प 
करें कि हम चादर वी चीजें न होंगे । लेक्नि सरकार इस तरह करेगी, ऐसा पोई 
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लक्षण आज दिखाई नहीं देता । लेकिन हम तो जनशक्ति बढ़ाना चाहते हैं। 
इसलिए हम ग्राम-संकल्प पर ही जोर देंगे । हमने तमिलनाड़ में भूदान के साथ 
खादी बगैरह दूसरी चोजें जोइने का जो तय किया, वह ग्राम-संकल्प और आम-पूर्ति 
के लिए है । हमें यह विचार तमिलनाड़ में इसीलिए सुझा कि यहाँ सिप+ खादी- 
उत्पत्ति ही नहीं बल्कि कुछ ग्रामोदय का भो काम चलता है | इसलिए, हमें छगा 
कि जिस तरह ग्रामदान की फ्ब्चर ठोंककर ग्राम-संकल्प हो सकता है, उसी तरह , 
खादी की फच्चर ठोककर ग्राम-संकल्प भी हो सकेगा। हम तो यह चाहते हैं कि 
जिस तरह कुछ गाँववाल्ो ने संकल्प किया कि चाहे चभाहर की दुनिया में जमीन 
की मालकियत हो, ऐ्रिर मी हम अपने गाँव में उसे मित्र देंगे, उसी तरह थे 
यद भी संकल्प करें कि चाहे बाहर की इुनिया में कुछ भी चले, हमारे गाँव में 
खादी ही चलेगी, आमोद्योग ही चलेंगे, नयी ताडीम ही चलेगी। इस तरह के 
संकल्प के बिना काम न होगा और अभो तक त्रिना गम-दान के आम-संकल्प 
भी नहीं हुआ है। 


भूदान के साथ खादी, ग्रामोद्योग और नयी सालीम 


खादी के जरिये प्राम-संकल्प दो सकेगा, यह सोचकर इमने भूदान के साथ 
दो-तीन चीजें जोड़ने का तय किया है। जहाँ खादी, आमोद्योग आये, वहाँ नयी 
तालीम तो मजे से आती है । तीन साछू पहले सर्व-सेवा-संघ में प्रस्ताव आया 
था कि भूदान के साथ खादी, ग्रामोद्रोग भी जोड़ें जायें। उस वक्त किसीने 
नयी ताल्ीम की बात भी उठायी थी। लेकिन उस वक्त भूदान के साथ और 
कोई काम जोड़ने की हमारी इच्छा नहीं थी, क्योंकि में खद॒ण, आमोद्रोग और 
नयी ताल्ीम का काम कर चुका था। मैंने अन॒ुमव से देखा कि भूद्दान के जरिये 
ही यह फाम होगा, इसलिए एकाग्रता से भदान के काम में छग यया। छेकिन 
धंत्र भूदान को कुछ यश मिला और मित्रों का आप्रद था, इसलिए मैंने खादी, 
आमोद्योग जोड़ने का प्रस्ताव मान लिया | फिर भी नयो तालोमवाद्य प्रस्ताव मैंने 
कबूल नहों किया, क्योंकि केवल प्रस्ताव करने से काम नहीं होता | चोज बनती 
है, तमो काम होता है । इसीलिए मैं चाइता हूँ कि सब लोग एाग्रता से इस 
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काम में छ्गें । लेकिन अ्रतर तमिलनाड़ में मैंने भू-दान के साथ खादी, आमोधोग 
और नयी तालीम, तीनों चीजें जोड़ने का तोचा है ! 
जातिभेद-निरसन 
इनके साथ मैं एक और चौथी भी चीज जोड़ना चाहता हूँ और बह है, 
जातिमेदों फा निस्‍सन ) उसकी पहुत जरूरी है और फम-से-फ्म तमिलनाड़ में तो 
बहुत ही जरूरी है। में जानता हूँ कि उसफ्रे बारण कापी लोगों के मन में आज 
इमारे लिए जो अनुकूलता है, वद न रदेगी । इसका थोद्या विरोध भी शुरू हुआ 
है। हमारे पास एक पत्र भी आया है कि श्राप भू-दान प्राप्त करने में जगह-जगह 
शास्त्रों का उपयोग करते मे, पर जातिमेद-निरसन फे कार्य में उनका क्या उपयोग 
होगा ! मैं जामता हूँ कि यहाँ पहले से ही कुछ सनातनी थे और आज भी हैं। 
फिर भी मानता हूँ कि जातिमेद-निरसन का फार्य अपनाकर उतने विरोध का 
जिम्मा उठाना होगा | माछकियत मियने और जातिमेद-निरसन के काम को हम 
उठाते हैं, तो यहाँ कोई राजनैतिक पार्टी ऐसी नहीं रहती, जो इसमें सहकाय॑ 
किये बिना रहे | क्योंकि उनके पास इसके सिवा दूसरा कोई बेहतर कार्यक्रम 
नही है। इसलिए सत्रको मन से इस कार्यक्रम को मानना होगा; फिर चाहे 
उनकी आसक्ति चुनाव के साथ जुड़ी हो, इसलिए थे इसमें ज्यादा समय न दे 
सकें। आरम्म में सनातनियों का कुछ विरोध रहेगा, पर मुझे उम्मीद है कि 
घह भी धीरे-घीरे कम होता जायगा, क्योंकि उन्हें फूल फ़रना पड़ेगा कि यह 
शख्स शास्त्रों के छिए; प्रेम रखता है और इसे शास्त्रों का कुछ शान भी है । 
फिर भी ऐसी बात करता है, तो सबके कल्याण के लिए, दी करता दै। मैने 
इसका काशी में अनुभव किया। काशी तो सनातनियों का बड़ा गढ् माना 
जाता है। वहाँ फे विद्वानों मे अपनी एक बैठक में हमें बुछाया था| इममे 
अपने विज्नार उनके सामने रखे, तो बहुत-से उन्हें मात्य हुए । 
चेदान्त की बुनियाद 
इन चार चीजों के सिवा एक भाई ने गोरक्षण की घात भी जोडने के लिए. 
क्हां। छेकिन मैंने कहा कि उत्तका खतंत्र नाम लेने की जरूरत नहीं है। 


अंबर का मझकछद झाम-स्वावर्लंवन बे 


जहाँ ग्रामदान होता है, वहाँ गोरक्षण को योजना होती ही है । इन चार बातों . 
में बाकी की सत्र बातों का “ समावेश हो द्वी जाता है। लेकिन हमें ध्यान में 
स्खना चादिए कि इन चारों चीजो का आधार है सर्वोदय-तत्तज्ञान, जिम्तका 
मूछयूत विचार है कि आत्मा में सब्र भूत हैं और सब भूततों में आत्मा है |? यही- 
बेदांत है और सत्र धर्मों के लोगो ने भी यदी कक्ष है | इसीलिए हम चाहते हैं 
कि हमारे कार्यकर्ता इस मूलभूत विचार का अध्ययन करें । हम “गंता-ग्रबचना 
का प्रचार इसीलिए, करते हैं कि जुनियादी विचार सतफे सामने आये, जिसके 
आधार पर हम यह चार मीनास्वाली इमास्त खड़ी करना चाइते हैं । है 


तमनूर ( चिंगल्वपेट 
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अंबर का सकप्तद्‌ ग्राम-स्‍्वाबरंबन ४:२३ 
[ अखिल भारत सर्व-सेवा-संघ के तमिछनाड-केरछ संचालक-मंडल के 
सवाल के जवाब में पू० बिनोवाजी ने दिया हुआ उसर। 


आंध्र चरखे के बारे में बहुत चर्चा हुई हे। सर्वेसेवा-संघ में जो चर्चा 
हुईं, उसका सार यही निकत्ता कवि यद्यपि कुछ मतमेद थे, अंबर चरखे को 
मान्य किया जाय और ' उसके सूत की और कपड़े को राष्ट्र खादी के तौर पर 
कबूछ करे। सरकार उसे मान्यता देना चाहती दै। वह मास्यता क्रिस हद लक 
दी जाय, मिंछ के ल्िण्डिल पर रोक छगायी जाय या न लगायी नाय, यह सारो 
अर्चा सरकार में चछ रही है। उसने एक समिति नियुक्त की थी। उसकी रिपोर्ट 
पेश होगी और फिर सरकार तय करेगी कि उसे कहाँ तक उस्ेजन दिया नाय | 
पैसे अमी पं० नेहरू ने जाहिर किया था कि मिल के स्पिण्डिल पर रोक लगाने 
की बात न करनी चाहिए। वह पद्धति ही गलत है। अंग्रर चरखे को छहोँ तक 
बढ़ाया दिया जा सकता दै, देने को थे राजी हैं। एम छोगों में उसके लिए. कुछ 
असंतोष भी दीखता दे कि सरकार अपनी “दालिसी? तय नहीं कर रही है | उधर, 


बछ -... भूदान-गंया 


सरकार शायद इसे बढ़ावा दे, तो खतरा मैदा होगा, यद्ट सोचकर पूँणीवादी 
चिल्लाने भी लगे हैं। लेकिन इन सबको हम बहुत ज्यादा महत्त्व नहीं देते । 
पूँजीवादियों का चिल्लाना अपेमित ही है । और सरकार सावधानी के साथ या 
यों भी कह सकते दें कि दिचकिचाहइट के साथ आगे बढ़ेगी। यह भी अपेक्ता 
के बाहर नहीं है ह 
आलनुपंगिक लाभ उठाने में बिरोध नहीं 
« मैं यही समभा हूँ. कि पहले हमारा चरखा नितना पैदा करता था; अंग्रर 
रखा उससे तीन गुना या चार गुना अधिक पैदा फरेगा । हम तो पुराने चरखे 
के ही आधार से गाँवों को स्थावलंबी बनाने की कोशिश करते थे। उसमें इमें 
पूरा यश नहीं मिला, कुछ गॉव, एक तिद्दाई या आधे खादीधारी बने । अन्न हमें 
सोचना चाहिए, कि उससे तीन या चार गुना अधिक पैदा करनेवाला चरखा 
इमें मिला है, तो उसके आधार से इम गाँव को स्वावलभी बना सकते ६ या 
नहीं । सरकार चाहे जो करे, पर इम इसकी ओर इसी दृष्टि से देखते हैं कि इस 
रखे के आधार से हम कितना आमोदय फैल्श सकते ह। इस चरखे के आधार 
पर आठ घंटे के काम की कितनी रोजी दी जायगी, आदि द्विसाब किया जाता है। 
निन्‍्हें कोई रोजगार नहीं है, ऐसे कुछु लोग श्सके जरिये रोजी द्वासिल कर छेते 
६, तो उससे हमारा कोई विरोध नद्दी। किंतु हमारी वह दृष्टि नही है। इमारा 
उद्देश्य यही है कि इस चरखे के आधार पर गाँवो को स्वावलंगबी बनाया जाय | 
“कम्युनिटी प्रोजेक्ट? में प्रयोग किया जाय 
इमारे लय इसके जरिये खादी उत्पन्न करें और बेचने के भमेले में पढ़ें, 
यह मैं नहीं चाहूँगा । सरकार वैसा करे, तो उसे रोकने की भी हमारी इच्छा नहीं 
है । किंतु सरकार अगर दमसे स्व पूछेगी, तो दम कहेंगे कि कम्युनिटी प्रोजेक्ट में 
उसका प्रयोग करो और ग्रोजेक्ट्स के क्षेत्र के छोग खादी पढने । कम्युनिटी प्रेनिक्ट 
में यद चोज दाखिल किये ब्रिना और उसका याने स्वावल्बन का उयूल मान्य 
किये बिना सरकार इसे चछायेगी, ते| कुछ दिन चला लेगी, लेकिन उसके बाद 
काम झुक जायगा। स्टेकिन सरकार किस तरह सोचेगी, यह हम सरफार पर ही 


हा 
करुया से बढ़कर अहेस कण, 


सौंपते हैं। फिलहाल वह ज्यादा नहीं सोचेगी, क्योंकि उसके सामने नये प्रांत 
बनाने की, चुनाव आदि की समस्‍्याएँ हैं। इतलिए उसकी द्वितीय पंचवार्पिक 
योजना जोरों के साथ शुरू होने में भी कुछ समय क्गेगा | इस द्वाछत में अपना 
चरणा धीरे से आगे बढ़ेगा, ऐसा मैं समझता हूँ ॥ 


किंठु आपसे मेरा यही कहना है कि सरकार की कोई भी मदद, जो हमें पंगु 
करे, न लेते हुए इम उसे चलाये, वो कुछ नतीजे निकलेंगे, जिसका सरकार पर 
भी असर होगा। सरकार पर दबाव छाने का भी यही सच्चा और अच्छा 
रास्ता है। 


फाचाजलु ( दण्डनूर ) 
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करुणा से बढ़कर भद्वैत 8१५ 

हमारा विश्वास है कि भगवान्‌ ने जिनके छूदय में करणा रखी है, थे ही 
इस काम को उठा लेंगे। ईजल्र ने इरएक के हृदय में कुछु-न-कुछ करुणा 
रखी ही है | दूसरे का दुःख देखकर मानव दुःखी हुए. ज्िना न्ीं रद सकता । 
लेकिन चित्त दुःखी होने पर भी मदद के वाल्ते दौड़ पढने के निम्मित्त कुछ 
पुरुपार्य की जरूरत होती दै । मानव हुःखियों के छिए केवल सद्यान॒भूति रखकर 
अपना समाघान कर लेता है | अहुत हुआ, लो ईश्चर का स्मस्ण कर लेता है 
कि ईश्यर उन्हें मदद करे । किंतु यद नई सोचता कि परमेश्वर ने हमें त्ताकत 
दो है, तो इम दुःँखियों कौ मदद के लिए दीड़ जायेँ। इसके लिए. साधारण 
दया काम नहीं देती, कदणा की जरूरत द्वोती है। कश्णा में ताकत होती है, 
वह मनुष्य की खामोश नहीं बैठने देती। फारुणिक मनुष्य उठ खड़ा होता 
है आर दुःलियों की मदद में अपनी ताकत लगा देता है। बिम्र तरह समुद्र में 
अपार बल है, उसी तरद्द सत्पुदर्षा के छूदव में भी परमेश्वर ने अपार कदणा 
श्खो है | इसोलिए वे दुनिया को सेवा के लिए निकल पड़ते हैं । 
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ऐसे कई सत्पुदष हिदुस्तानभर में घूमे और उन्होंने फरुणा का विचार 
समझाया है | शंकराचार्य ने 'कद्णा! शब्द से मी बढ़कर एक शब्द निकाला । 
किसी दुःखी का दुःख देख मदद के लिए, जाना करुणा? है। शंकराचार्य ने 
कहा + “अरे, तुम और हम कौन दे ! दुनिया में दम-द्वीइम तो दे । अद्गेत दे १? 
इसलिए, जैसे मनुष्य खुद को मदद करता है, वैसे द्वो दूसरों के लिए. करेगा | यह ' 
समभक़र नहीं कि मैं परोपकार कर रहा हूँ, बल्कि यह समभक्कर कि में अपने- 
आप पर ही उपकार कर रहा हूँ। पॉव मे कॉटा घुस जाय और दर्द होता हो, 
तो चट हाथ उसकी मदद में पहुँचता और कॉटा निकाल देता है। क्‍या इसमें 
हाथ ने कोई परोपकार किया १ हाथ भी मेरा हिस्सा है और पॉवब भी । इस 
तरदद शंकराचार्य ने समझाया कि “भाइयो, तुम सब मिलकर एक ही हो, दूसरी 
कोई चीज है ह्दी नहीं)!” हम इस आदोछन दारा इसी '“अद्वेतः का प्रचार 
कर रदे हैं। 


तिरुपुछ्ठिधनम ( चिंगक्षपेट ) 
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प्रेम और श्रम की अस्थापना ४४३४ 


दिन्दुस्तान सारी दुनिया फा एक रूप है। दुनियाभर जिंतने भेद मौजूद 
हैं, उतने सब्र यहाँ दै। हिन्दुस्तान का एक ठुकडा छिया जाय, तो उसमें भी ये 
सारे मिलेंगे । यहाँ कुछ लोय 'द्रविड-प्रदेश! की बात करते हैं, पर उस प्रदेश ' 
में भी सत्र प्रकार के भेद हैं । उसमें कम-से-फम चार मापा और जंगद्य के छोगों 
की बोलियाँ हैं। दुनिया में जितने धर्म हैं, वे सब-के-सत्र यहाँ हैं) ज्ञातिमेद भी 
भारत के दूसरे किसी हिस्से की तरद्द यहाँ भी हैं। दुनिया में जितने राजनैतिक 
पद्मेद दो सकते है, थे सब्र-फेसब यहाँ मौजूद दे) जिस तरह मनभर 


दूध या सबका सत्र सार द्रव्य प्यालीमर दूध में होता है, उसी तरइ दुनिया की 
और इमारी द्वाल्त है। 


प्रम और क्षम की अस्थापना क्७ 


खब भगड़ों का मूल संघर्ष और पैसा 

आप देखते हैं कि जैसे झगड़े द्रविड़ प्रदेश या हिंदुस्तान में हैं, बैंसे दो 
कुल दुनिया में है। लेकिन इन सबका मूछरूप एक ही है। मनुप्य ने 'भ्रम' का 
ध्यान पैसे! को और 'प्रेमों फा स्थान “संघर्ष को दिया है। आज पैसा और 
संचर्प, दोनों बातें दुनिया को सता रही हैं | इन दिनों कुछ छोगों ने यह माना है 
कि प्रेमतत्व से उत्कर्प नहीं होता, वल्कि संघर्ष से, 'काम्पीटिशन? ( स्पर्धा ) से 
होता है। किर श्रम अलने की कोशिश की जाती और लोगों के दिलों पर पैसा 
फमाने की घुन सवार ह्वो जाती है । 


हम एक-दूसरे की चिंता करें 


सारांश, संघर्ष और पैसा, ये दो दोष सब झगड़ों के भूल में हैं, फिर उसे 
कोई भी नाम दिया जाय। कहीं उसे “हिन्दू-विदद्ध-सुसलमान! का साम दिया 
जाता है, तो कहीं 'हिंदुस्तान-विरुद्ध-पाकिस्तान! का । अभी आप देख रहे हैं कि 
प्राकिस्तान में डाक्टर खान साइंब और अब्दुल गफ्फ़ार खान के बीच झगड़ा, 
पैदा हुआ है। गफ्फार खान कहते हैं कि 'पढानों का भी अत्तित्व मानना 
चाद्दिए?, तो दूसरा पक कहता दहै, “ये सारे आंत-मेद मिथ्या हैं, कुछ सब्र एक 
समृद्र धनना धवाहिए !! इस तरह वहाँ इसे 'पठानिस्तान-विदद्ध-दूसय पक्ष? का 
रूप आया छ। कहीं इसे 'ब्राक्मण-विदद्ध-आक्षणेतर' का रूप आता है, कहीं 
“्यापारी-बिसद्ध-माहक-वर्ग”, कहीं 'कैक्टरी के माल्कि-विरद्ध-मजदूर', कहीं 'साम्ब- 
यादी-विरुद-पूँजीवादी”, तो कह्दी 'अरब-विदद्ध-इज़्राइल”! और पहीं 'तमिल-विदद्ध- 
सिंदछी! का सवाल पेश होता हे । इसके पचासो रूप दौखते हैं, पर मृलस्वरूप 
आक दी हे । जिस तरह परमेश्वर अनेक रूप लेता है, उसी तरह राह्स मी 
फामरूपी ( अनेकरूपी ) होता है | 

अगर इन सब झरडों की खतम करना दो, तो हर एक मनुष्य वो शरीर- 
श्रम से अन्न-उत्तत्ति के काम में अपना योग देना चाहिए। जिसे भूख छगती हे, 
उसे भूल मिद्ने के लिए दारोस्-परिश्रम का मत लेना और दूसरों को जिलाकर 
जीना चाहिए, दूसरों की सेवा में अपना जीवन समरपेण करना चाहिए। इमें 


पृ८ भूदान-गंगा 


जन्म से ही समाज की ओर से बहुत सेवा मित्र चुकी है, यह सोचकर समाज-सेवा- 
परायण बनना चाहिए । समाज के साथ या समाज के दूसरे व्यक्तियों के साथ 
स्पर्धा, होड या संघर्थ में नहीं पड़ना चाहिए.। आज ही हमने 'कुरल' में पढ़ा कि 
जो मनुष्य सारी दुनिया की सेवा कर्ता है, छो रात्रके प्रा्ों की रक्ता करता है, 
उसे अपने प्राण फे लिए, डरने का मौका नहीं आ्राता !” तुरूसीदासजी ने यद्दी, 
बात दूसरे शब्दों में कही,दे : क 

'परद्वित बस जिनके मन माद्दी ) दित कड्ट जग दुर्लभ फछु माही |? 

जिनके मन में परदित बसा हो, उन्हें दुनिया भ॑ किसी चीज की फमी 
नहीं रहेगी । - 

“इरएक को दूसरे की चिंता करनी चादिए?, यह न्याय जैसे व्यक्ति फो लागू 
होता है, बैंसे ही जाति, समाज और देश पर भी लागू द्वोता है। आह्षणों को 
ब्राह्मणेवरों की चिंता होनी चाहिए, और ब्राह्मणेतरों को ब्राह्मणों की । मनुष्य को 
दूसरे प्राणियों की चिंता होनी चाहिए। इस गाँववालों को उस गाँववाछों की, 
इस प्रांतवाले फो दूसरे प्रांतालो की और इस देश को पडोसी देश की चिंता 

, होनी चाहिए. । लेकिन आज हम देखते हैं कि भाषा के अनुसार प्रांत-स्चना करने 
का विचार शुरू हुआ, तो लोगों ने एक-एक जगह के लिए आग्रह रखा। एक 
प्रांत के कुल-के-छुल लोग कहने लगे कि फ़लाना स्थान हमारे प्रात में आना 
चाहिए, तो दूसरे प्रात के कुल-के-कुल लोग उसके खिलाफ कहने लगे। यही 
बात देशों के बीच चल रही दे | एक देश के कुल छोग एक बाजू होकर किसी 
स्थान पर अपना हक बतते है, वो दूसरे देश के कुछ छोग दूसरी धाजू होकर उस 
पर अपना इक बताते हैं। इसका अर्थ यही है कि “हमने प्रेम का स्थान संघ 

, को दिया है (! 

काम-वासना बनाम प्रेम 
बहुत-सी बातों में बारीकी से सोचना पडता दै। अगर मनुष्य-जाति खूब 
संतान उत्पन्न करने में लग जायगो, तो उसका दूसरे जानवरों के साथ झगड़ा 
शुरू हे जायगा । मान लीजिये, आज दिंदुस्तान की जनसंख्या ३१६ करोड़ है और 
उसके बदले ३६० करोड दो जाय, ते वह गायों फो खाये बगैर रह न सकेगा | 


प्रेम भौर धरम फो प्रस्पापना १8 


हिंद-धर्मो भी कहेगा कि गाय हमारी दुश्मन है। लेकिन आज तो इम खाने 
के लिए भी उस पशु फो जिंदा नहीं रख पायेंगे । कारण हम उसे खाना चार्ड, 
तो पहले उसे घास खिलानी पड़ेगी, पर हम उसे घास का एक तिनका मी न 
दे सफेंगे। अगर हम सारी जमीन क्वा उपयोग मनुष्य के अन्न के लिए. करेंगे, 
तो फिए उस पशु को मिथना ही तो होगा। किसी धाणी को खाना हो, तो भी 
उसके साथ सहयोग करना पड़ता दै। इसलिए. उस द्वालत में हिन्दुस्तान में 
गाय भी न रहेगी । 
काम-वासना प्रेम के विरुद्ध होती दै। वह अपना ही सुज् देखती है, तो 
प्रेम दूसरे का | इसलिए यद्यपि आज हिंदुस्तान में गाय और मानव का 
सहयोग है, फिर भी जनसंख्या चेशुमार चद जाने पर मनुष्य का न 'सिफ गाय 
के ही साथ, बल्कि मनुष्य के साथ भी झगड़ा होगा । लड़ाइयों में मनुष्य जरूर 
मारे जायेंगे, लेकिन उस बच्ध सिर्फ डन्हें' मारने मर ले काम न चलेगा) उन्हें 
खाना मी पड़ेगा + लड़ाई चछाने के लिए. जरूरी चीन अन्न की कमी रहने पर 
मनुष्य सोचेगा कि हम मनुष्यों को ही क्‍यों न खायें? छड्टाई में कई बार ऐसी 
नौबत आती है कि सिपाहियों को खाना नहीं मिलता । अभी तक हमने मनुष्यों 
को स्ाना शुरू नहीं किया है, किंतु कामबासना से आहत मनुष्य अपनी संख्या 
बढ़ाता जायगा; तो वद सामनेवाले को न सिफः मारेगा, बल्कि खा भी लेगा | 


प्रेम का अनुगामी 


मैते ज्ञान-बुूझकर आपके सामने यह बहुत भयंकर चित्र रखा ) आपके 
सोचना चाहिए, ये सारे बम वमैरह किसलिर बनाये जाते है? जब इनका 
उपयोग होगा, तो क्‍या कोई भेद किया ज्ञायगा ? एक देश का मनुष्य दसरे 
द्वेश पर बम डालता है, तो उसका किससे द्वेंप है! श्रगर मनुष्यों से है, तो मी 
उसमें घोड़े, चेछ, गायें, सब्र मारे जायेंगे, दवाजाने, घर, पुस्तकालय, स्कूछ, सब 
तोड़े जायेंगे । घड़े परिश्रम से डुनियामर से एक-एक पुस्तक लाकर पुस्तकालय 
बनाया जाता है ओर जब बम डालते हैं, तो सारे पुस्तकालय एक ज्षुण में 
खतम हो जाते हैं। क्‍या इन आक्रामकों का पुस्तकालयों से कोई द्वेप होता 
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किसान वैसा चादता है, क्योंकि उसे कई आवश्यक चीजें खरीदनी होती हैं । 
'और व्यापारी का जीवन तो पैसे पर ही खड़ा हे, क्योंकि वह खुद उत्पादन नहीं 
करता | कछक॑ वगेरद बीच के लोग पैसे के ही पीछे लगते हैं. और सरकार भी 
डालर-डाक्लर फरती है। इस तरह सर्वत्र पैसे की महिमा है। मद्गबास के किसान 
को पैसा चाहिए, क्योंकि चढह पंजाग्र का गेहूँ खरीदना चाहता है | हिंदुस्तान के 
मनुष्य का अपने देश में हासिल होनेवाले भोगों से समाधान नहीं होता, वह 
यही बैंठे-मैठे सारी दुनिया के भोग भोगना चाइता है। वह कहता दे कि 
हिंदुस्तान की चाय फीकी मालूम होती है, चीन की चाय चाहिए, दुनिया की 
सत्रते बढ़िया चाय म॒फे चाहिए। कहता है कि सारी दुनिया एक है, तो फिर 
यह संकुचित बृत्ति क्यों हो कि हम एक ही जगह की चीजें खायेंगे ! इम छुनिया 
के नागरिक हैं, इसलिए, दुनियाभर के भोग भोगेंगे। इस तरह ये छोग॑ भोग 
भोगने में विश्वव्यापक दो गये हैं। इसलिए उन्हें पैसा चादि््य और इसीलिए 
<, वे स्पर्धा को मानते हैं। 


प्रेम-दारिद्रथ मिटे 

अतः आपके तमिलनाड़ मे झगड़े चल रहे हैं, इससे दुःखी होने का कोई 
कारण नहीं। इस तरह के झगड़े तो ठुनियाभर चलते दै। इन दिनों २-४ 
बड़े मनुष्यों के नाम से झगड़े चछते दै। उनकी चर्चा अखबाएों में होती हे और 
* फिर बढ़ी गॉँव-गाँव चछती है । हम समझ नहीं पाते कि उन लोगों का 
कौन-सा इतना पुण्य है, जो इर गाँव के छोग उनका नाम लेते हैं। इन दिनों 
लोगों को संतों के गीत नहीं, झगडों की फट्दानियाँ अच्छी लगती है। इसलिए, 
इमें दो बातें करनी होंगी: ( १) अपनी सारी शक्ति अच्छे कामों के लिए. केन्द्रित 
कर उसमें एकाम दोना और ( २) पैसे की प्रतिष्ठा तोड श्रम को प्रतिष्ठा कायम 
करना तथा संघर्ष और स्पर्धा की प्रतिष्ठा तोड़कर प्रेम की कोमत बढ़ाना । हम 
चाहते हैं कि तमिलनाड़ के लोग यह समझे कि हमारे देश में दाखिथ की कोई 
कमी नहीं है, इसलिए, अब प्रेम-दारिद्रथ की जरूरत नहीं। अगर प्रेम परिपूर्ण हो 
जाय, तो दूसरे दारिद्रय भो दम मिटा सकेंगे। थे दारिद्रिथ उतनी तकलीफ़ नहीं 


प्रेम और श्रम की प्रस्थापना श्इ 


देते, जितनी प्रेम-दारिद्रय दे रहा है। भूदान-यश को आप केवल जमीन के 
च्ैंग्वारे का आंदोज्ञन न समझें, यह तो “प्रेम समृद्ध करने का आंदोलन है | 

. कई लोग हमसे पूछते है कि कया भूदान-यज्ञ से अन्नो्पत्ति बढ़ेगी! तो इम 
जवाब देते हैं कि भू-दान-यश् से प्रेमदूद्धि होगी । फ्रिर उसके बाद आप चाहेंगे: 
दो सब लौग मिलकर अन्न की दृद्धि करेंगे। आज इमें सबसे अधिक प्रेम की 
जरूख है। अक्सर कद्दा जाता है कि हिंदुस्तान दरिद्ध है । हम भी इसे मानते 
है । किंतु बद दारिद्रय एक-दूसरे के साथ कगड़ा करने से नहीं मिंटेगा । हमारे 
दिल्ल प्रेम से मर जाये, तो वह कल ही खतम हो जायगा । 


संतों का दोष 
चड़े आरचर्य की बात है कि इस प्रदेश में, जर्दय पर वैष्णब और शेव-संतों 
मे सुंदर-सुंदर भजन गाये, यहाँ फिर से प्रेम की बात झुनाने की जरूरत क्यो 
वैदा होती दे ? इसमें केवल छोगो का ही दोप नहीं, इसमें कुछ दोष हमारे संतों 
का भी है। मैं जय साइस की भाषा बोल रहा हूँ। संतों ने प्रेम का मार्ग 
अवश्य बताया) पर इस हुनिया के खयाल से नहीं | इन दिनो लोगों को परलोक 
की कोई परवाह नहीं होती। पूर्वजन्म, पुनर्जन्म या अगले जन्म खंडित होने 
च्वाहिए, आदि बातो की वे चिता नहीं करते | अगर उनके ध्यान में आ जाय 
कि प्रेम के बिना हम इसी जन्म भें सुखी नहीं हो सकते, तभी काम होगा ) 
आज छोगो को समझना होगा कि संतों ने छोगो की जिन गुणों का शिक्षण * 
दिया है, उनमें कोई सामाजिक शक्ति है। जैसे इस छुनिया में “पोरुछ” 
(्‌ अर्थ ) के बिना नहीं चछ सकता, पैसे ही “अरब? ( भगवत्‌-कृपा ) के बिना 
भी नहों चल सकता, ऐसा इमने “कुरल” में पढ़ा है। लेकिन अब बाबा कद्दना 
चाइता है कि इस दुनिया का भी “अदब” के बिना न चलेगा | मैंने जरा बड़ी - 
जात की । पर समभने की जरूरत है कि घर्म-बिचार में भी उत्तरोत्तर विकास हो 
रहा है और होना चाहिए । कहते हैं कि वह दुनिया बाने इसी छोक का परतिरचित्र 
है। अगर इस इस दुनिया में 'नाहायक साजित होते हैं, तो परव्ेक में कमी 
व्ययक नहीं साबित हो सकते । जो छूड़का द्वाईस्कूछ के खायक नहों, बह कॉलेज 


न्स्० «.. दाब-गंया - 


है ! कहते हैं कि लंदन की वआइप्रेरी में कुछ दुनिया की पुस्तकों का संग्रह है, पेरिस 
और बरलिन में भी इसी तरह की लाइब्रेरियाँ हैं; पर जब वे एक-दूसरों के नगरो 
पर बम डाछते दे, तो क्‍या सोचते हैं कि ये पुस्तकालय बचें ? मतलब यह है कि 
मनुष्य काम-बासना से हृत होने पर उसकी बुद्धि भी विचार नहीं कर पाती । 
इसके विपरीत प्रेम के साथ संयम आता है। मनुष्य अपनी खुद फी वासना 
पर अंकुश रखकर ही प्रेम कर पाता है । मुझे प्यास लगी हो और मेरे भाई 
को भी । अगर उस वक्त मैं अपनी प्यास पर सयम न रखे और पढे खुद पानी 
पी लूँ, वो क्या उस पर ग्रेम कर सकूँगा १ अगर मैं उससे प्रेम करता हूँ, तो पहले 
उसे पानी पिलाकर ही पीना होगा और उसे पिलाने के बाद न बचे, तो मुझे 
अपनी प्यास भी सहन करनी होगी ) 
एक प्रसिद्ध सेनापति की कहानी है। वह लडाई में जर्मी होकर रणांगण 
में पड्ठा था। उसके इर्द-गिद दूसरे कई जख्मी सिपाद्दी पडे थे | सेनापति से 
, मिलने कई छोग आये। सिपाद्दियों के लिए कौन आनेवाला था? सेनापति 
मरने की तैयारी में था। उसे प्यास लगी, इसलिए, उसने पानी मांगा । जब 
एक पानी का कटोरा उसे दिया गया, तो उसने देखा कि नजदीक के सिपाद्दी 
की नजर उस पानी पर है! उसने तुरन्त कद्दा कि पदछे उस सिपाही को पानी 
पिछाइये । सिपाद्दी फो पानी पिलाया गया, लेकिन सेनापति को दूसरा करोरा 
भरकर देने के पहले द्वी बद मर गया | इसीका नाम है; प्रेम । 
सारांश, जहाँ प्रेम द्वोता है, वहाँ अपने पर अकुश रखना ही पडता है 
और जहाँ स्पर्धा का विचार दोता है, यहाँ सबसे पहले मुझे; मिले, यही भावना 
होती हे । एक छोटी-सी बात है। दम 'गीता-प्रबचन! पर प्रेम से हस्ताक्षर 
देते हैं, तो जो लोग इस्ताज्षर लेने आते है। उनमें हर कोई चाहता है कि 
पहले मुके मिले। वह क्‍या गीता पढ़ेया, जो धर्म-मावना सीखने के लिए 
उसे लेता है और फिर भी चाइता है कि मेरा नम्बर पहला हो? बात्रा तो 
सम्रफो इस्ताह्वर दिये बगैर नहीं जाता। इसलिए कितना अच्छा हो, अगर इर 
कोई सोचे कि पहले दूसरे गाँव को मिले, हर जाति सोचे कि पहले दूसरी जाति- 
यालों को मिले । 


प्रेम और अमर की प्रस्थापना ३२१ 


'प्रेम या द्ाइड्रोजन बस ? हि 
आप कहेंगे कि चात्रा त्तो बिलकुल उल्टी चात्त करता है। कया ढुनिया में 
कमी यह बना है ? आज तक अनेक संतों ने यही सिखाया, इसी तरह बाद्य मी 
सिखाता है । फिंतु याद रखिये, बाबा की बात कबूल किये कौर दुनिया का 
चल नहीं सफता, क्‍योंकि आज विज्ञान इतना बढ़ा है कि दुनिया के सामने सिर्फ 
दो ही रास्ते हैं। आप प्रेम का तत्व कबूल कर, तो ठीक, नहीं तो हाइड्रोजन 
थप्त को कबूल करना द्वी होगा । पहले के जमाने में यह आपत्ति नहीं गी। उस 
बक्त संत्र कहते थे, “प्रेम के मार्ग से चलो, नहीं चलोगे, तो मरने के घाद 
* नरक में जाना पड़ेंगाः, तो लोग दँसकर कद्द देते कि “मरने के बाद की कौन 
आानता है १? लेकिन अब बाबा आपसे यह नहीं कइता कि इमारी बात न 
मानेंगे, तो मसने के बाद ठुःख सद्दना पड़ेगा, बल्कि यदी कहता दे कि प्रेम की 
बात न मानोंगे, तो इसी इुनिया और इसी शरीर में हाइड्रोजन चरम को मानना 
पड़ेगा । अगर आपको झगड़ें पसंद हैं, तो अपनी सेना खूड बढ़ायें। उघर 
पाकिस्तान सेना बढ्ाद्दी रद्दा है; इधर हिंदुस्तान भी बढ़ायेगा, ते झगड़ा 
शुरू हे जायगा और दोनों को छ्ाकर दूसरे देश तमाशा देखेंगे । हिंदुस्तान 
ही नहीं, आम सारी दुनिया को ऐसी द्वाल्व है गयी हे कि सन्मार्ग फो कभूछ 
फरो, नहीं तो विनाश अटल दै । 


भोग के लिए पैसा चाहिए 


इस इालत में हमें सोचना चादिए कि छोटी-छोटी बातों में भी इन किस 
दंग से फाम फरें। हम अनेक मापाएँ जानते हैं, इसलिए विभिन्न भाषाओं फे 
अखबार पढ़ पाते ं। उनमें यो कुछ लिखा रहता है, उससे इसमें बहुत दुःद्ठ 
हता है। उनमें पन्नेयन्ने पर एक-दूसरों को गालियाँ और द्वेप दिखाई देता द्द। 
फेड्ड दोन्चार भू क्गड़ा फरें, वो ये मू्प फदछाये जाते हैं ) पर इन दिनों ते। बहे 
असफशस्पाठे मो इस तरद शगदं फी पाततें, गालियाँ ढिया करते है और लाखों 
हो उन्हें पढ़ते ६। समझने थी जरूरत है कि बह संवर्ष-तत्व, जिसे इसने माना 
है, शिक्दुख गलत दे। इन दिनों दर फेई यही सोचता है कि हुफे कैसा चादिए [ 


र्छ हि भूदान-गंगा 


के लिए लायक नहीं हो सकता | इसलिए इदलोक के लिए, जो योग्यता 
चाहिए, वहीं अधिक प्रमाण में परछोक के लिए. भी चादिए। समझने की जरूरत 


है कि मवुष्य में दया, प्रेम, करणा आदि गुणों की इसी जिंदगी में, इ्टछोक के: 


लिए ही आवश्यकता है । 
बिचार बाबा को दौड़ाते हैं 

लोग कहते हैँ कि बाबा पाँच साल धूमा, अब कब्र तक घूमेगा ह वे यह नहीं 
कहते कि बात्रा ५५ साल तक बैठा रहा, अब्र क्यों वेठेगा ! इम एक णगद्ट बैठने 
के लिए, नहीं जनमे थे । इमे घूमने से कोई थकान नहीं मालूम होती | इंजन 
के अन्दर भाफ भरी हो, तो वह मजे में दीड़ता है, उसे फोई थकान नहीं मालूम 
होती । इसी तरह बात्ा के अदर ये सारे विचार भरे हैं. और वे ही उसे घुमा 
रहे है। बह जानता दे कि थे विचार दुनिया के लिए अत्यंत जरूरी हैँ । 


« एडनूर ( चिंगल्न पेद ) 
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नास्तिकता कैसे मिटे १ ग्प४ 


यहाँ के लोगों को ऐसी खूबी सधी है कि वे खाते-पीते भी गाढ़ निद्रा 
* में सोते रहते हैं। अगर वे जाग जायें, तो समभ लेंगे कि भूमि का हक 
सबको है और णत्र तक दम सबको वह इक नहीं देते, तब तक सच्ची शांति और 
मुख कभी ह्वासिल नहीं होगा | पचासों प्रकार से यह अर्शाति और दुःख प्रकट 
होगा | यहाँ हमने “द्वविड कजहम? ( तमिलनाड़ का एक राजनैतिक पक्ष, जो 
- तंत्र द्रविद्वस्तान! की माँग करता है ) और नास्तिकों के खिछाफ शिकायतें 
मु्नीं। लेकिन आप सब भूमिद्दीनो को जमीन देने का काम कीजिये। फिर मैं 
देखूँगा कि कौन 'कजदम? काम करता है और कीन नात्तिक सामने माते हैं ? 
वास्तव में इन सबका मूल है, इमारी निष्ठुत्ता और कादशय का अभाव। * 
पेट की धोमारी के कारण सिर डुखता हो, तो सिर दबाने से छाम न चलेगा !, 


विज्ञान-चुग में धर्म खूब बढ़ेगा रण 


परस्पर विरोध, झगड़े, नास्तिकता आदि सब सिरदर्द हैं और मूल-रोग है, हमारी 
निष्डरता | भूदान के जरिये इसी मूल-रोग पर पहार करने का काम हो रहा है| 
प्रत्यक्ष भूखे भगवान्‌ की सेवा न करते डुए हप्त मूर्ति की पूजा करते रहें, तो वह 
आत्मवंचना होगी। हम मानते हैं कि मूर्तिपूजा में भी भक्ति का विकास हो सकता - 
है । लेकिन जब कि परमेश्वर हमारे सामने दरिदनारायण का रूप लेकर साज्षात्‌ 

खड़े हैं और मदद माँग रहे हैं, तो हमें उन्हीं की सेवा करनी चाहिए | यही 
भरद्वान-यज्ञ का मूल-विचार है। मैं मानता हूँ 
ही अपने दुवंतंन से नास्तिकता का अधिक चार कर रहे हैं। नास्तिकता 
सदाचारजुक्त जीवन से ही मिटेगी, केवल शब्दों से नहीं। 

एडजुर ( चिंगलपेट ) 

१६-६०५६ 


विज्ञान-बुग में धर्म खूब बढ़ेगा भ्द्‌ः 


आज हम “नम्मारवाब्ट” के कुछ भजन पढ़ रहे ये, निनमें महाभक्त कह 
रहे है कि 'कोई बड़ा ज्ञानी हो, तो भी शान से उसका छुटकारा नहींहो 
सकता |! उन्होंने यह भी कहा कि कोई बड़ा शऔमान्‌ हो, तो भी उस सम्पत्ति रे 
डसे शाश्वत सुख प्राप्त नहीं हो सकता ।? 
ज्ञान ओर संपत्ति से भेद बढ़ता हे 


वास्तव में इन्हीं दो बातों के पीछे चहुत से लोग लगे 
इच्छा रखनेवाले संपत्ति पाने की ईच्छा रल सकते हैं और संपत्ति 


दो पत्ति पाने को 
इच्छा रखनेवाले शञानप्राप्ति की मी । दोनों से डुंटकारा नहीं हो सकता, इसलिए: 
* कि जिस कारण वंघन है, वह उनसे और पक हो जाता है ़ 


और अद्वंत्ता का बंधन होता है| जान-पाति को इच्छा रखनेवात्ा भी झहंता 
रखता है, बल्कि बढ़ाता है और चन-माति को- इच्छा रखनेवाला 
कितके लिए. १ मेरे लिए और ज्ञान किसके लिए १ मेरे लिए। 


न 
चर मैं संपत्तिमान्‌ , दूसरे अश्नी और में शनो !? इस तरह संपत्ति ओर शान 
र्‌ 


भी : 'संपत्ति 


२६ भूदान-गंगा 


से भेद घव्ता नहीं, बढ़ता ही है। किन्तु भक्ति में यह खूबी है कि भक्त अपना 
सर्वस्व समर्पण कर देता है । वह अपने लिए, कुछ नहीं रखता। 'मुमे संपत्ति 
चाहिए, शान चाहिए!-कहने से 'मुके! कायम ही रहता है। जमतक पके! 
“खंडित नहीं होता, तब्रतक बंधन छूट नहीं सकता | 
यह बात व्यक्ति को लागू है और समाज को भी | छोग समझते हैं कि हम 
समाज की सेवा में लगे हैं, तो हमारा बंधन छूट जाना चाहिए। कितु समाज 
की सेवा में लगे लोग भी अपने समाज पा तो अभिमान रखते ही हैं. और उससे 
अपनी बुद्धि का संकोच कर लेते हैं। देशाभिमानी अपने देश के लिए, दूसरे 
देश के साथ छड़ सकता है। यहाँ तक कि भक्तिमार्ग के विभिन्न पंथों को भी 
अपने-अपने पंथ का अभिमान होता है। वे अपने पथ के द्वितार्थ दूसरे 
पथवालों से झगड़ा और मत्सर भी करते है। इस तरह संकुचित भाषना, 
भेद, ममता आदि सब-के-सब व्यापक ज्षेत्र में भी कायम रहते हैं। इम 
देखते है कि देश-सेवा के काम में छगे लोग भी, जो कि अपना कोई स्वार्थ 
नही रखते, आपस मे क्षगड़ते और मत्सर करते हैं, क्योकि उन्हें एक अमिमान 
होता ही है। इस तरद जिस किसी फारण अभिमान पैंदा होता है, वह बंधन- 
फारक है। केवल देशामिमान या धर्माभिमान से किसी तरह छुटकाय नहीं हो 
सकता। बड़े-बढ़े छोगों ने लिखा दे कि देशामिमान और धर्मामिमान भी बढ्ढे 
खतरनाक दे सकते दे । क्‍योंकि वह धर्म या पथ “मेरा” है, इसलिए, मैं उसे 
प्रकड्ट रखता हूँ । फइ्ते दे कि "सारे जहाँ से सच्छा इिन्दोस्ताँ !! णत्र कारण 
पूछा णाता दे कि किसका १ तो कइते दे, 'दमारा' | तमिल-फवि भारती ने भी 
लिखा दे कि 'भारतभूमि सारी दुनिया में भेठ्ठ है। पर अगर बढ “इमारी' न 
इती, तो क्या उसे भे४ठ कहते १? 
खुद की खतम करो 
इस तरह केबल व्यापक ज्षेत्र में काम करने से अमिमान मिट जाता है, 

ऐसी बात नदी ॥ अभिमान का आभ्रयस्थान “मे! हूँ । बड़-बड़े साथकों को भी 

अपने युर का अमिमान द्वोता है, यद्यरि वे अन्य सभी अमिमाना से मुक्त हुए 

रइते द। लेकिन भक्ति की यद खूदी दे कि उसमे मनुष्य अपने का काट्ता है।, 


विज्ञान-झुग में घर्म खूब बढ़ेगा २७ 


उससे “मैं? वाली बाद खतम हो जाती और “हम सबः बाली आती है। “हम 
सब? की भाषे आते ही व्यक्ति ड्वंब जाता है। नदी समुद्र में इत्र जाती है, 
तो फिर उसका अभिमान नही रहता | जैसे सांसारिक लोगो को अमिमान होता 
3 वैसे ही पारमाथिको और साथको को भी होता है । इसलिए: सार यही है कि 
हमें अपने आप को भूल जाना चाहिए। जहाँ हमारे €ुद! का छेद हो 
जाता है, खुद” खतम हो जाता है, वही “खुदा? प्रकट होता है। जबतक 
हम अपना छेद नहीं करते, तब्रतक ईश्वर-भक्ति प्रकट नहीं होती। हाँ, इइबर- 
भक्ति का भी अमभिमान हो सकता है। अगर कोई कहे कि मैं अपने में 
ईश्वरमक्ति रखता हूँ और तू नहीं रज़वा, इसलिए मैं तुमसे श्रेष्ठ हूँ, 
तो फिर ईश्वस्‍्भक्ति ही कहाँ रही £ इसलिए जबतक हम अपने को कायम 
रखते हैं, फिर चादे ज्ञान के साथ संत्रंघ रखें, चाहे संपत्ति के या: धर्म के 
साथ, तबतक अभिमान मिट नहीं सकता | 
विज्ञान समाज-भावना ला रहा हे 
मैं कोई नया विचार नहीं दे रहा हूँ । यह वेदात का ही विचार है, जिसका 
अत झमर नहीं हुआ। किन्तु अप्र उसका अमल हुए बगैर चारा नहीं है। 
चयोंकि अभ्रतक अमिमान पर सिफ़ वेदांत का ही हमला हो रहा था, पर अन्न 


ज्यक्ति का ब्तक्तित्व भी कायम न रहने देगा। विज्ञान के इस जमाने में वही समाज 
टिक सकेगा, जो अपने को समष्ट का अंश समभेगा। दे ही व्यक्ति टिकेंगे, नो यह 
मानेंगे कि हम अलग नही, सबके अंश हैं। अन्न राज्यों, पंथों या घमों को हदें 
टिक नहीं सकतीं । विज्ञान की बड़ी भारी बाढ़ आयी है, जिलमें संकुचित 
और छोटे-छोटे अहंभाव टिक न सकेंगे । अगर कोई कहेगा कि मैं अपना छोग-सा 
देश बनाना चाइता हूँ, तो बह देश न टिक्रेंगा । कोई कहता है कि यह मेरा 
घर है, परंतु उसके अन्दर रहनेवाले चूदे भी पर पर अपना हक बताते हैं। 
मेरा घर! फदनेवाल घर छोड़कर चढ्य जाता है, तो, भी चूदे कायम रहते 
हैं । इसलिए यद कहना गलत है'कि यह मेरा घर है। कहना तो यही चाहिए कि 
“यह सावंजनिक पर है, भगवान्‌ पा है, यह सब कष्णापंण है । उसके प्रसाद छे 


श्म मुदान-गंगा ] 


तौर पर ही मुझे इसका भोग मिल सकता है। आज विशान इसी तरह की भावना 
ल्ञारदादे। टुनिया पक दो री है 
आज छोटे-छोटे सवाल भी एकदम अन्तर्राट्रीय बन जाते हैं। हम यह नहीं 
कह सकते कि यह हमारा घर का सवाल है। लोग कहेंगे कि यह ठुम्दारे घर का 
सवाल है, पर उससे हमें तकछीफ होती है, दुनिया की शांति भग होती है। 
मान लीजिये, कल अगर अमेरिका में लडाई शुरू हो जाय, तो उसका असर 
हिंदुस्तान के कुछ बाजारों पर पड़ेगा | यहाँ के गरीब समभद्दी न पायेंगे कि 
अनाज एकदम से महँगा क्यों हुआ । लड़ाई की ही बात नहीं, साधारण समय 
में भी अमेरिका में फपास ज्यादा पैदा होने पर हिंदुस्तान के कपास के दाम पर 
परिणाम दोोता है, फिर चादे यहाँ वह कम पैदा हो या ज्यादा | कपास अब सारी 
दुनिया की यस्तु बन गयी है । इस तरह दुनिया फे किसी कोने में भी कोई सवाल 
पैदा! होता है; तो उसका असर सारी छुनिया पर होता दे । विशञान के कारण 
हम सत्र एक दूसरे के साथ इतने एकरूप दो रहे हैं कि 'मैं और मेरा?, “तू 
ओऔर तेरा! भेद द्वी मिंट जायगा । आज आप यह चर्चा कर ले कि बन्नारी किस 
प्रांत में जायगा | ऐैकिन चंद दिनों के बाद यह मूढ सवाल माना जायगा। जैसे 
आज तमिलनाड का नागरिक भारत का नागरिक है, उसे भारत भर में कह्दीं 
भी जाने और काम करने का हक हासिल है। इसी तरह आगे चलकर भारत का 
नागरिक दुनिया का भी नागरिक होगा । दुनिया का कोई भी मनुष्य किसी भी देश 
में जाकर रद सकेगा और काम कर सकेगा । यद्द द्याल्त बहुत शीघ्र आनेवाली दे । 
विज्ञान से धर्म बढ़ेगा 
इस तरह यह युग अइंता और ममता का छेद करने के लिए खड़ा है। 
इसलिए, जो छोटी:छोटी और संकुचित भावनाएँ रखते दँं; थे दोनों तरफ से 
मार खायेंगे। इधर से आत्मजशञान फा सिर पर प्रद्मर होगा और उधर से विज्ञान फा 
पॉव पर। चहुतों को हूग रद्दा दै कि विज्ञान घढ़ रद्दा दै। तो धर्म का क्या होगा १ 
हम कद्ना[ चाइते दे कि इस तरद्द शंका करनेवाले धर्म को मानते ही नहीं । जब 
पिशान, इतना बढ़ रद्द दै तो अधर्म बिक न सकेगा और घमम द्दी रदेगा। 


विज्ञान-युग में चमे खूब बढ़ेगा रद 


व्यापक भावना को ही हम “घर्म' कहते है. और संकुचित मावना को “अंबर्मी | 
विद्यन-युग में व्यापक मावना दी टिकरेगो, संकुचित सावना नहीं। इसीडिए, हम 
कहते ई कि इसके आगे बहुत जोरों से थर्म-बेचार फेलेगा | इर कोई कदेंगा कि 
कोई भी चीज मेरे नहीं, सायी दुनित्रा की ई, में भी डुनिया छा हूँ, कुल इुनिया 
का दास हूँ । ढुनिया एक परिपूर्ण वत्ध है ओर में उसका अवेयब । अगर अवबब 
शरीर से अछग द्वो जाब, तो बद्ी खतम हो जाव। अभी मे जीम से बोल रहा हूँ 
और आप कानों से नुन रदे हैं । किंतु अगर मेरी लीम मेरे शरोर से अडुग हो 
जाय, तो चढ़ बोलने का काम न कर सकेगी । आपके कान आपके शरीर 
से अलग हो जायें, तो वे छुनने का काम ही न कर सकेंगे । झान और बीम 
को अपना स्वतंत्र अमिमान पैदा हो जाव, तो वे मुद्र बन जायँगे। अवयवों 
को अपना-अपना अमिमान हो जाय, तो उनका नाग होगा ही, शरीर का मी 
नाश हो लायगा। भक्ति हमें वी सिखाती है कि इम अवयवमात्र है और 
परिपूर्ण शरीर भगवान्‌ | इम उसके अंरा हैं। इमारी कीमत तभी है, तर इस 
उसके अंतर्गत हों । उत्तसे अलन दो जायें, तो हमारी कोई कीमत नदों | विशन 

भी यही सिलाता दे | इसलिए इसके आगे धर्म भर भक्ति की खूब चफेगी। 

यही कारण है कि भू-दान-वच्च खोर पक रह है। अगर विद्यन की व्यापक 
बुद्धि न दीती, तो जमीन दीन देता ! अब छोग सममने लगे दें. कि दम व्यज्ञग- 
अझा नहीं रह सकते । अआ रहने की कोशिश करेंगे, तो नुखी न होगे ] पदले 
लोग इस बात को नहीं चमझते थे | पदले मी श्ानी और मक्त यह विचार 
समझाने की कशिश करते ये, पर डसे विंडान वी मदद नहीं होती थी। इसलिए, 
उनका उपदैश चंद छेग सुनते थे, बाकी के छोग अनमुना कर देते ये | शानी 
कहते कि आपको सरमपूषक रइना आर ठीक माजा में खाना चादिए, तो सिझू 
चंद लोग वैसा करते थे । लेकिन कल अगर लड़ाई झुरू हो जाय, तो कुछ देख 
शदशन कबूल कर लेगा। सब समझेंगे कि इस राशने कबूछ न करेंगे और 
आपनी मज्ों के मुदाबिक छावेंगे, ठो लड्ढाई न लड़ सकेंगे | 
आज को लड़ाइयों में ऋरता नढ्दों, मूंस्यंवा 
में छोई लाई की महिमा नहीं गा रहा हूँ, ड्रिनतु पद कइना चाहा हूँ कि 


हम विश्व-मानव हैं मछप 


जब तक देश आजाद नहीं होता, तब तक उसे अपना फोई घम्म नहीं रहता । 
को कोई मी काम करने के लिए. आजाद हो, उसोके सामने कोई कतंव्य करमे 
की जिम्मेबारी उपस्थित होती द्वे। जत्र तक हिंदुस्तान परतंत्र था, तत्र तक 
उसका यही कतेव्य था कि उस परतंत्रता से मुक्त देने को कोशिश करें | परतंभ , 
इल्त में दूसरा कोई घर्म हो नहीं सकता । शात््रकार स्वतंत्र मनुष्य को ही घर्म को 
आशा देते हैं, गुलामो को नहीं। “स्वतंत्रः कर्ता! इस तरह पायणिनि ने व्याकरण 
में कर्ता की व्याख्या की है। 


आजादी के बाद हम विश्व-मानव बने 


किस्तु इमाय देश जिस क्षण खतंत्र हुआ, उसी क्षण हमारे लिए धर्म 
डपस्थित हो गमा | जब हमारे राष्ट्र की डुनिया में एक हस्ती मान्य हुईं, तव उसके 
लिए. सारी दुनिया में कतेत्य भी पैदा हुआ। अब हमारे बच्चों को यही 
ख्याल होना चाहिए. कि हम सारी दुनिया के नागरिक हैं और हमें सारी दुनिया 
की सेवा करनी है । जब तक देश आजाद नहीं था, तत्र तक इम पर देश को 
आजाद करने की जिम्मेवारी थो, इसलिए हम भारतीय ये। किंतु जब दम 
- आजाद ही गये, तो विश्व-मानव बन गये। अब इमारे सामने कोई छोटी चीज 
नहीं दे सकती । स्कूल में चच्चों फो यह नहीं सिखाया जाना चाहिए कि तुम 
फरूने प्रांत के रदनेवाले हो | 
चैसे देख जाप, तो इस न तो किसी मांत में, सक्िसी गाँव में और न 
क्सी पर में ही रहते हे; हम तो एक देद्ट में रददते हैँ । इसलिए अगर छोटी 
चीज बोलनी है, तो कदना द्वोगा कि इम इस देह के घारी हैं। छोटी-से-छोये 
ओऔर सच्ची कल्पना यद्दी है। कहा जाता है कि इम पल्लाने घर में रहते हैं । 
पर क्या हम प्रे-के-पूरे घर में भर जाते हैं? इम तो घर की एक कोठरी में 
रहते ६ और उसमें भी पोठरोमर नहीं। इम रहते हैं, सिपा एक झांरेर में। 
इसलिए इस झरीर को सेवा करे लायक रखना और उसके जरिये समाज वी सेवा 


३० भुदान-गंगा 


आज जो छड़ाइयाँ द्वोती हैं; वे विश्वव्याप होती दैं। इसीलिए. मैंने विश्वयुद्धों 
को 'दिव्ययुद्ध/ कद्दा है । उनमें विचार संकुचित नहीं, व्यापक होते है। जहाँ एक 
शख्स दूसरे का गला काव्ता है, बह“ बड़ी ऋरता होती है। पर जहाँ मनुष्य ऊपर 
से बम डालता है; वहाँ वद जानता भी नहीं कि नीचे कौन है। उसे आशा हुई, 
इसलिए, उसने बम डाल दिया। इसलिए, उसमें ऋरता नहीं, मूर्खता होती दे । 
आज की लड़ाइयो में लाखों छोग त्याग के लिए तैयार हो जाते हैं। उसमें 
मू्खता है; इसलिए. उसका परिमाण बुरा होता है। फिर भी उनके पीछे व्यापक 
बुद्धि होती है और इसीलिए, वह बुराई ज्यादा दिनो तक टिक नहीं सकती । उसकी 
पर्यवसतान बहुत बड़ी चुराई में होता है । इसलिए मत॒प्य उससे डरता है। 


अहंता पर दुतरफा हमला 


कहने का दात्पय यह है कि अहंभाव पर विज्ञान का बहुत बड़ा हमला हो 

रहा है और आत्मशञन का इमला तो पहले से दे ही। जहाँ इस तरह ढुतरफा 
इमढा दो, वहाँ सिवा इसके कि सत्र लोग एक दूसरे पर प्यार करें) ओऔर क्या 
होगा ? भू-दान-यश में हम मुख्य बात यददी कददते है कि 'मेरा घर! वाली बात छोड़ो 
और समझो कि यद्द धर सबका है और सबमें में भी एक हूँ; इसलिए मेरा है । 
यह एक ही घर मेरा नहीं, दूसरे सब घर भी मेरे है। इसके सिवा वेदांत और 
क्या हो सकता दे १ भक्ति भी इससे ज्यादा क्या दो सकती है ! विशन मी यही 
कह रहा दे । इसलिए. हमें निस्त्साह न होना चाहिए.। आगे आनेवाला जमाना 
बहुत अच्छी चरद भक्ति और घर्म का सच्चे अर्थ में पुर्कार करेगा। यह बाते 
भी याद रखनी चादिए कि मिन्न-मिन्न धर्मप्रंयों में णो. मूर्खता का अंश दे; वह 
सत्र का-सब जछ जायगा और हरएक धर्म में जो खच्छ अंश है; बढ उच्ज्यल 
रूप में प्रकण होगा | इसी भा से बाबा काम कर रहा दै। 

पेरमप्मस ( चिंगछपेट ) 
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हम विश्व-मानव हैं :७३ 


जब तक देश आजाद नहीं होता, तब तक उसे अपना फोई घमम नहीं रहता ] 
नो कोई भी काम करने के लिए आजाद हो, उसोके सामने कोई कर्तव्य करने 
की जिम्मेवारी उपस्थित होती है। जच्र तक हिंदुस्तान परतंत्र या, तत्र तक 
उसका यद्दी कतंत्य था कि उस परतंत्रता से मुक्त होने को कोशिश करें | परतंत्र ; 
हालत में दूसरा कोई घर्म हो नहीं सकता । शाख्त्रकार सतंत्र मनुष्य को हो धर्म की 
भाज देते हैं, गुलामो को नहीं। “स्व॒लंत्रः कर्ता! इस तरह पाणिनि ने व्याकरण 
में कर्ता की व्याख्या की है । 


आजादो के बाद हम विश्व-मानव बनें 


किन्तु हमारा देश जिस क्षण स्वतंत्र हुआ, उसी क्षण हमारे लिए धर्म 
उपस्थित हो गया । जब हमारे राष्ट्र को दुनिया में एक हस्ती मान्य हुईं, तब उसके 
लिए. सारी दुनिया में कर्तव्य मी पैदा हुआ। अब्र हमारे बच्चों को यही 
खयाल होना चाहिए कि हम सारी दुनिया के नागरिक हैं और हमें सारे इनिया 
की सेवा करनी है | जच्र तक देझा आनाद नहीं या, तग्र तक हम पर देश को 
आजाद करने फी जिम्मेवारी थो, इसलिए. इम भारतीय ये। किंतु जत्र हम 
- आजाद हो गये, तो विश्वन्मानव बन गये । अत्र हमारे सामने कोई छोटी चीज 
नहीं दो सकती । स्कूल में बच्चों को यद्द नहों सिल्ाया जाना चाहिए कि तुम 
फलाने प्रांत के रहनेवाले हो | 
चैंसे देखा जाय, तो हम न तो क्रिमी प्रांत में, न किसी गाँव में और म 
किसी पर में द्वी रहते हूँ; ध्म तो एक देह में रहते हैं । इसलिए अगर छोटी 
चीज बोलनी है, ती कहना होगा कि हम इस देद् के घारी हैं। छोटी-से-छोटी 
और सच्ची कहपना यही है। कह्दा जाता है कि इम फलाने पर में रहते हैं । 
पर क्या हम पूरे-के-पूरे घर में भर जाते हैं! हम तो घर की एक कोरी में 
रहते हैँ और उसमें भी फोठरोमर नहीं। हम रहते हैं, लि एक शरीर में | 
इसलिए श्स शरीर को सेवा के लायक रखना और उसके णरिये समाज को सेवा 


श्र भूदान-गंगा 


करना हमार कर्तव्य है। इस तरह छोय भूगोल तो यही है कि हम इस देह के 
“निवासी है और उसके जरिये हमें सेवा करनी है। 
लेकिन जब यद सवाल उठता है कि सेवा किसकी करनी है, तो इसका 
उत्तर छोय न होना चाहिए) परतंत्र देश का उत्तर छोथ है! सफता है, पर 
'आजाद देश का यही उत्तर द्वोना चाहिए कि हम इस देह के जरिये सारे विश्व 
की सेथा करना चाहते हैं। इधर यह देह और उधर बह विश्व | दोनों के बीच 
दूसरी कोई चीज खड़ी न छोनी चाहिए । आजादी के बाद दमारा सारे विश्व के 
लिए कर्तव्य हो जाता है। हम जो भी छोटी-सी चीज करेंगे, सारी दुनिया का 
खयाछ रखकर करेंगे | हम बोलते है, तो हमें ऐसा सावधान होकर बोलना 
चाहिए, कि कुछ दुनिया हमारी आवाज सुननेयाली है। हम विश्व की सेवा 
करनेयाले विश्व-मानव हैं; इससे कम बात बच्चों को न सिखानी चाहिए । 
अभी भाषा के अनुसार प्रत्ि-रवना करने की बात चली है। वह बात 
अच्छी दै। उसके मानी यह नहीं कि हम छोटे धनना चाहते दूँ या छोटे-छोटे 
ग्रांतों को अपना देश बनाना चाहते दै। यह सब इम इसीलिए. कर रदे है कि 
छोगों की भाषा में शाज्य-कारोबार ले, तो यह ह्ोगो के लिए आसान होगा । 
यह रवना केवल सुलभता के लिए है, संकुचित बनने के लिए. नहों। मैं यह 
सब इसलिए कद रहा हूँ. कि आजादी के बाद देश के सामने जो कर्तंन्य है, 
उसका अभी तक हमें भान नहीं है । आप देखते हैं कि आजादी फे पहले 
गधीजी जैसे महान पुरुष भी दिंदुस्तान छोड़ते नहीं ये । उन्हें अमेरिफा, जापान 
आदि कई देशों का बुलावा आया, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया | किन्तु 
आजम छोटे-छोटे लोगे। को मी विदेश जाने फ्रा मौका मिलता है। इसका अर्थ 
यही है कि अब दमारी जिम्मेदारी व्यापक बनी है, यह नहीं कि छोटे-छोटे छो)गों 
को नादक अपना देश छोड़कर दुनिया में घूृपना चादिए.। अब इम एक स्वतंभ 
देश के नाते दुनिया में दाखिल हुए हैं, दुनिया का एक अंग बने ६ । 


भारत की विशेषता न भूलें 
आरत प्राचीन यार से एक विशाल देश के तौर पर असिद दै। उसकी 


हम विश्व-मानव हैं श्डे 


“अपनी एक सम्पता है। उसने आजादी भी अपने दंग से हासिल फी। दुनिया 
भर में आजादी की लड़ाइयोँ हुई हैं । हर देश का आजादी का इतिहास बड़ा 
'गौखात्पद और पवित्र होता है । फिर भी हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई का 
इतिहास एक विशेष ही पविन्नता रखता है, यह हमें समझना चाहिए. | इसीलिए 
कुछ दुनिया को हिंदुस्तान से अपेक्षा है। यहाँ पर भूदान का एक छोटा-सा 
काम चल रहा है, पर दुनियाभर के लोग उसे देखने के लिए जाते हैं | हमारी 
यात्रा में रोज ऐसे दस-पॉँच रहते ही हैं) कई देशों में तो भूमि-समस्या है ही नहीं, 
"फिर भी थे यद्द देखने आते हैं कि इस देश में एक नया प्रयोग हो रहा है, 
प्रेम और कदणा के जरिये एक त्रड़ा मारी आर्थिक मसता हल करने फी कोशिश 
की णा रही है । हिंहुल्तान ने आजाटों के लिए. एक नया तरीका आजमाया 
था और अब वह अपनी भूमि-समस्या इल बरने के लिए मी एक नया ढंग 
वपना रहा है। उसकी खूब्ी वया है, यही जानने के लिए विदेशी लोग आते 
है।इस तरह आज हम सारी दुनिया के बाजार में बैठे हैं। हमारी तरफ सारी, 
दुनिया फो आँखें लगी हैं । 
दमारी एक बैठक में एक विदेशी भाई आये ये । ४-४ दजार की भीड़ थी, 
जिसमें भाई-बदने, बच्चे सत्र बैठे ये। जब इसने प्रार्थना में पाँच मिनट का 
मौन रखने के किए. कद्दा, तो कुल-का-कुल समाज बिलकुल शांत हो गया । बच्चे 
सो बोलने के आदि दोते है, लेकिन वे भी शांत रदे | थे विदेशी माई कहने छगे : 
यह बात ती हिंदुस्तान में दी बन सकती है। इमारे देश में बड़े-बड़े भक्तजन 
इफट्चा होकर मौन रखते दे, लेकिन यहाँ तो कुल-फा-कुल समाज पदले से कोई 
आदत न दोते हुए भी मौन रखता है, यह बड़ी आइचर्य की भात है ! आखिर 
गद कैसे बना 9१ हमने कहां २ बह भारत की विशेषता है ॥? 
सायंश, भारत की कुछ विशेषता ई,' जिससे दुनिया,को. स्ाम होगा, इसी 
आशा से दुनिया इमारी ओर देखती है) इसलिए हम जब कमी दिंदुस्तान फे 
लोगों को यह कहते सुनते हैँ कि हम फ्रत्यनी मापा या ग्रांतवाले हैं, तो यही 
सममते ईँ कि ये अपने कर्तव्य को भूल गये है। शिक्षकों को सोचना चाहिए 
पह्र क्या दिंदुस्तान फे धाचोन छोगों ने इमें शो सियाया, उससे छोटी चीज इस 


श्ए मूवान-गंगा 


सिखायेंगे | मिन दिनों देश में आम-दरफ्त के साधन नहीं ये, उन दिनों केरल से 
शंकराचार्य निकल, उसमे दिंदुस्तान भर घूमकर सत्र लोगों को भर फी दीका 
दो और द्विमालय में समाधि छे ली। उसका जन्म हिंदुस्तान के इस पिरे में हुआ 
ओऔर समाधि उस सिरे में | उसने चारों दिशाओं में चार मठों कौ स्थापना की | 
उस वक्त एक मठवाला दूसरे मठवाले से मिलने जाता, तो २-३ साछ लग णाते । 
थ्राजतो मद्रास से दिल्ली छद्द घंटे में जा सकते हैं। पर उन दिनों भी वह 
शख्स अपने शिष्यों फो इतने दूर-दूर के अन्तर पर त्रिठाता है, शो उसकी कितनी 
व्यापक भद्धा है । वह कुल भारत को अपना देश समभता था। इसलिए हमारी 
शोमा इसीमें है कि हम बच्चों को उससे कुछ अधिक याने विश्व-मानव बनने 
का पाठ पढ़ायें। 
भूमि-समस्या का हल छोटी चीज 
हिंदुस्तान की कुछ शक्ति है, जिससे हमें सारी ढुनिया की सेवा करनी है। 
अगर हम उसे विकसित करें, तो दुनिया की अधिक सेवा कर सकेंगे। हिंदुस्तान 
में भूमि-समस्पा मौजढ़ हे, जो कानून से इल दो सकती दे और मारपीट से भी । 
दोनों तरीकों से दुनियाभर में काम हुआ है, छेकिन हिदुस्तान में यह तीसग ही 
तरीका आजमाया जा रहा है। अगर हमने इस तरीके से काम किया, तो न सिर्फ 
दिदुस्तान की भूमि-समस्था इल होगी, बल्कि सारी दुनिया की सेवा भी होगी ) 
कारण इससे सारी दुनिया को यह रास्ता मिल जायगा कि अपनी समस्याएँ प्रेम, 
शांति, अहिंसा से हल शे सकती हैं। जो लोग भू-दान-आत्दोबन की तरफ भूमि- 
समस्या फे हल की दृष्टि से देखते है, वें उसकी महिमा ही नहीं जानते । भूमि- 
“समस्या हल करने के लिए. पैदल यात्रा नहीं करनी पड़ती, थुवकों को धर-बार 
छोड संम्यासियों की तरह घूमने की तैयारी नहीं फरनी पड़ती। लेकिन यह 
सब इसीलिए, जरूरी दे कि इनके णरिये प्रेम के तरीके फी स्थापना हो रही है । 
आज एक भाई का दान-पत्र आया, जिसमें एक पत्र भी था। पत्र में उसने 
लिखा था कि “यद् आन्दोलन तीन सालों से चला है। हमारे पास भूमि पड़ी है, 
पर द्ाथ से छूटती नहीं थी, कुछ मोह था। लेकिन अब तीन साल बाद हम मोह 
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से मुक्त हो रहे हैं, यह खुशी की बात है । इम बाबा को इतना-इतना दान दे रहे 
हैं बह दान दे रहा है, इसलिए, हमें उसका उडपकार मानना चाहिए; लेकिन 
उसके बदजफे वी हमारा उपकार मानता है | उसे इस जात का दुःख रहा कि 
मन में मोह था, जो छूट नहीं पाता था । अब वह छूट रहा है, इसकी खुशी में 
बह दान दे रह है । धरम उसके दान को उतना महत्त्व नहीं देते, धितना उसके 
पत्र को देते हैं। ऐसी सेकड़ों मिसालें बनी है । अनेक ने पूरी श्रद्धा से अपनी-अपनी 
प्रिय चस्तुएँ दान दी हैं और उनके बदले कुछ नहीं माँगा | इस तरह इससे देझ 
को निष्काम कर्मयोग की टौद्धा मिल रही है । लोग समझते हैं कि एक पुए्यकार्य 
हो रहा है, उसमें कुछ देना चाहिए । 
हमें दुनिया की सेवा करनी है 
हमें अपने देश की समस्याएँ ऐसे ढंग से इल फरनी होगी, जिसमे विश्व 
की सेवा हो । आपका देवीकुछम्‌ मलाबार में जाता है या नहीं, इससे दुनिया फी 
कोई सेवा नहीं होगी । लेकिन जश्न दोनों प्रांतों में से कोई भी एक आँत उठकर 
कहे कि “भाई, तुम जैसा कहो, वैसा होगा; तो उससे ढुनिया को सेवा होगी | 
असर हर प्रांत यह कद्दे कि यह मेरा है? और फिर यह झगड़ा बीच में किसी 
तरह तय हो, तो उससे दुनिया की सेवा न होगी । आपको अपनी समस्या ऐसे 
दंग से हल करनी चादिए, जिससे सारी दुनिया उन्नत होकर उसकी कुछ सेवा 
हो सके । मैं आपके सामने सिफ् मिलाल के तौर पर भू-दान की बात रख रहा हूँ । 
इन दिनों मेरे सामने हिन्दुस्तान-पाकिस्तान के ऋगणड़ों की बातें आती हैं। उस 
समस्या को हम नजरअंदाज नहीं कर सफते । उसे भी हमें ऐसे दंय से हल 
करना चाहिए कि कुल्ष दुनिया के लिए मिसाल दो | 
हकों नहीं, कतंव्यों पर जोर 
दूसरी बात गद् है फि अपने देश की दक्ति किस चाल में है, इसे पहचानना 
शोेगा। क्‍या इिंदुस्तान की शक्ति और अन्य देशों की शक्ति में कोई फर्क है ? 
दिदुस्तान की सबसे बढ़ी, बात यह है कि इम “मर्यादा को सबसे श्रेष्ठ गुण 


३६ भूदान-गंगा 


समभते हैं। रामचंद्र फो 'मर्यादा-युयपोत्तम' कहा गया है। इम स्वात॑न््य से 
भी मदर मर्यादा फो परोमत देते ६। इसीलिए एम इकों पर नहीं, बल्कि 
पर्तव्यों पर जोर देते हैं। इम इसका विचार नहीं करते कि छोटे भाई वा 
एक क्‍या है, ध्चों फे, पति-पत्नी के, ख्री-पुदषों फे, मालिक-मणदरों के या 
शिक्षक-विद्यार्थियों पे इफ क्या ६। किन्तु दूसरे गष्ट्रों के छोग इसी तरद फे 
हकों फा विचार करते हैं। इग्लैंट में ४०-४० साल पहले योट का इक हासिल 
फरने फे लिए स्रियाँ उठ घड़ी हुई थीं। लेकिन ये विद्वान अंग्रेज छोग उन्हें 
यह दफ देने के लिए तैयार नहीं थे । इसलिए उन ख्ियों ने पार्लमेंठ में जाकर 
पुरुषों पर अंडे फेंके । इस तरह थह्ाँ स्त्रियों फो अपने द्कों के लिए पुझंपों के 
खिलाफ आन्दोलन फरना पड़ा । पर हिन्दुस्तान में ऐसा फोई आन्दोलन नहीं 
करना पड़ा। इसका कारण यही है कि दम हों पर नहीं, फर्तव्यो पर बोर देते है। 

इसलिए, विदार्थियों, शिक्षकों, ज्ियों और पुरुषों, सपको अपमे-अपने फर्तंब्यों 
के बारे में सोचना चादिए । अगर हम कर्तव्य फी चिंता करेंगे, तो इफ सहज 
ही आ जायेंगे। पुरुषों का कर्तव्य है कि ज्ियों फे इकों की रक्षा फरें और 
ज्लियों का कर्तव्य हे कि पुरुषों के अधिकारों पर आक्रमण न हो। में मेरा 
अधिकार देखे और आप अपना अधिकार देखें, यह विचार द्वी गल्लत हैं। 
आपके अधिकारों की मैं चिन्ता करूँ और मेरे अधिकारों की आप चिन्ता करें, 
इसीका नाम दै कर्तव्य-बुद्धि, मर्यादा-बुद्धि और यही हिंदुस्तान की विशेषता है | 
संस्कृत भाषा में 'इक' के लिए. शब्द द्वी नही है। उसके लिए. एक ही शब्द 
बताया णाता है, “भधिकारं। लेकिन उसका अर्थ होता है, 'कतंब्यः | 
कलुष्याधिकार:',  “गृदृस्यथाधिकार?? याने मनुष्य का कर्तव्य, ग्ददस्थ का 
कर्तव्य। कर्तव्य करने में हकों की रक्षा सहज ही हो जाती है। किंतु जहाँ हकों 
की रक्ता करने का जयाल होता है, यहाँ हमेशा कर्तव्यों का खयाल होता दे; 
ऐसी बात नहीं । 


संपत्तिवान्‌ पिता की द्वैसियत में 
भू:दान-यज्ञ आन्दोलन में हम भूमिवानों को समझाते हैँ कि आपका यह 
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कतंव्य है कि भूमिहीनों को जमीन दें। हम भूमिहीनों से यह नहीं कहते कि 
उठ खड़े हो जाओ और जमोन छीन लो | कुछ लोग हम से पूछते हैं कि इ्स 
परद आप सूमिद्दीनों को कैसे जगायेंगे ? हम उन्हें समझाते हैं कि यह भारत का 
तरीका है। अगर बाप अपना कर्तव्य करता है, तो घुत्र का कर्तव्य पुत्र करता ह्दी 
है। यह कबूछ करना होगा कि आज भूमिवान्‌, संपत्तिवान्‌ और पढ़े-छिखे लोग 
बाप को हेसियत में हैं । जिस क्षण वे अपना, कर्तव्य समझेंगे, उसी कण उनके 
इच्चे भी अपना कर्तव्य धमझ लेंगे | हम कहना चाहते हैं कि हिंदुत्तान के गरीब 
इतने कृतञ्ञ हैं कि उनका आपक्रे साथ क्या प्रेम-संबंध है, यह ध्यान में लेकर 
आप अपना कर्तंब्य करें, तो वे आपके लिए मस्मियने के लिए तैयार होंगे। 


जहाँ एम भूमिदान्‌ , संपत्तिवान्‌ और पढ़े-छिखे लोगों को जगाते हैं, वही 
उनके साथ दूसरों को भी जगाया जाता है। माता यही करती है। वह चढ़े 
उड़े से कहती है : 'बेय, डठो, उठने का समय हो गया । लेकिन वह इतसे 
जोर से कहती है कि छोटा लड़का मी समझ लेता है। क्रमी-कमी बढ़े लड़के से 
पहले छोय ही लड़का माँ की बात समझ लेता है | फिर बड़ा लड़का शर्म के 
मारे उठता है। कमी बड़े फो देखकर छोय भी उठ जाता है। दोनों को 
जगाना होता है, फिर भी माँ बढ़े का ही नाम लेकर जगाती है। इसी सरहे 
चाबा सभको जगाना चाहता है, पर वह बड़ों का नाम लेकर कद्ता है कि 
“भूमिवानो, संपत्तिवानो, विद्वानों ! अपना क्तव्य करो |? इतना कहने से दूसरों को 
भी अपना-अपना कर्तव्य करने के लिए पुकारा जाता है | फिर हम सूमिद्दीनों से कह 
सकते हैं कि तुम्हें ञमीन मिली है, तो अब धराब पीना छोड़ो, आल्स छोडो। 
इस तरह भू:दान-यश्ञ में हिंदुस्तान का गुण ध्यान में लेकर काम किया जा रक्षा 
है। इमारे देश का शुण है, मयांदा-शीलता और हकों पर जोर देने की अपेशा 
कर्तव्यों पर घोर देना | इससे भिन्न तरीके से जो काम द्वोवा है, उससे हुनिया के 
मसले इल नहीं होते, बल्कि बढ़ते ही हैं । 


सारांश, मैंने आज दो बातें समभयर्ी : ( १ ) ययपि हम छोटी-सी देह में 
रहते हैं, तो भी कुछ डुनिया की सेवा करनेवाले विछ्न-मानव है। आहादी के बाद 
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हमें यद बात समभनी ही होगी । इसलिए हमारे दृदय में छोटे-छोटे संकुचित 
अभिमान न होने चाहिए। (२ ) अपने देश फा विशेष गुण ध्यान में लेकर 
उसके जरिये देश पी समस्याएँ इल करनी चाहिए । 


सधुरास्तकस्‌ ( चिगणपेट ) 
२१-६०५३ 


समाज की उन्नति के लिए संयम और करुणा ८ 


समान भौर व्यक्ति का मुख्य भिन्न नहीं, समाज के सुख में ही व्यक्ति 
का मुल्ल निद्धित दे । इसके अलावा व्यक्ति फो अपना नैतिक और श्राध्या- 
ह्मिक विकास स्वतंत्र रूप से फरना चादिए। इस श्राध्यात्मिक प्रगति की 
फोई सीमा महीं है । यह सतत चालू रह सकती है और रददनी चाहिए | आज 
ज्ोग व्यक्ति की उन्नति फा मतलब खूब अर्थ-संपादन फरना लगाते दें | इसी तरह 
उनकी यद्द भी इच्छा रददती दे कि अर्थ-सपादन करने का मौका सब्रको मिले । 
इुनिया में भागे बढ़ने का यही अर्थ लगाया जाता है कि कीर्ति, पैसा या सत्ता 
खूध प्राप्त हो । लेकिन यह. गिल्कुल दी गलत है; यह अर्थ सम्राज के द्वित के 
विरुद्ध दै। व्यक्ति की उन्नति का सद्दी अर्थ यही है कि मनुष्य की श्रात्मा उत्तरोत्तर 
ऊपर उठे और उसकी आध्यात्मिक उन्नति हो । उसमें मनुष्य नैतिक-स्तर से 
ऊपर उठते-उठते परमेश्वर के स्तर तक पहुँच सकता है। 


न्‍ करुणा के बिना उन्नति नहीं 
अगर समाज-स्वना अच्छी बनती है, तो व्यक्ति की उन्नति के लिए, अनुकूलता 
पैदा होती है। समाज की सेवा में सबकी शक्ति लगे, इसके लिए दो गुणों की 
जरूरत है; ( १) कदणा और ( २) सयम | मन में सत्रके लिए कदयणा हो, तो 
मनुष्य दूसरों का दुःख सदन न कर सकेगा। आज दुनिया में दुःख बहुत है, 
लेकिन छोग दिल सख्त कर उस ओर ध्यान नहीं देते | जो श्रात्तिक कहलाते हैं, 
थे कहते हैं कि हम क्‍या कर सकते हैँ? दुख मिदनेवाला तो ईश्वर हैं । 
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जो नास्तिक होते है, वे कदते हैं कि जिसका हुःख वही सहें, हम क्‍या करें १ 
इस तरह नास्तिको ने दुखियों का छुःख मिद्यने का भार उन छुुखियों पर ही 
सौंपा है, तो आस्तिकों ने ईश्वर पर । लेकिन न तो नास्तिक यद्द पद्चचान रहे है 
आऔर न आस्तिक ही कि दुलिया का डुख मिलाने का कुछ मार हम पर मी है । 
डसीडिए हम सबसे ज्यादा जोर करुणा पर देते हैं। सभी संतों के जीवन का 
सार-सर्वस्व करुणा है। फिर चाहे वे राम का नाम लेते है), चाहे कृष्ण का या 
क्षििव का | चाहे वे भीकछ का नाम लेते हो, चाद्दे निर्वाण या पस्मानंद का । हमें 
डुनिया में ऐसे काम करने चाहिए, ऐसे आन्दोलन उठाने चाहिए, भिनके 
जरिये लोगों गें करुणा के भाव पैदा हो। लोग सोचते है कि अभी जो पंचवर्षीय 
ऑजना बने रही है, उससे हिदुस्तान की दौलत बढ़ेगी, हिंदुस्तान सुखी होगा। 
लेकिन चढ़ सारी पोजना तभी सफल होगी, जब लोगों को एक दूसरे पर प्यार करने 

का महत्त्व मालूस होगा और उनके हृदय में कदणा पैदा होगी। 


समाज-जीवन में संयम की जरूरत 


दूसरी बात यह है कि सामाजिक जीवन में संयम की बहुत जल्‍ूरत है। संयम 
याने अपने भोगों की मात्रा और नाप तय करना ॥ अगर हम अपने भोगों की 
मर्यादा नहीं रखते, तो दूसरों के शाथ, समाज के साथ टक्कर आना ल्मजिमी है । 
जो भोग सबकी नहा मिल सकता, उसे भोगने का हमें ह्गिंग अधिकार नहीं, 
यह भावना सभ्रके मन में स्थिर होनी चाहिए। “कुरठ' के एक आध्याय में 
चोरी का संबंध सयम के साथ जोड़ा गया है। उसमें कहा गया दे कि अगर हम 
अपने भोगो की मर्यादा नही रखते, तो चोरी दी करना शुरू करते दं। रात को 
जो चोरी होती है, वद बिलकुल छोटी दे। मूर्ख छोग बेसी चारी करते है | कितु 
(बेलकूल दिन-द्वढ़े। पर्स-मरशश में चोरिया को जाती ह और उनके करनेवाले 
दुनिया में सम्मानित मा द्वाते ६। ऐसी विपरीत स्थिति हे गयी है | इस अपना 
खुद फा जीवन देखें, तो मालूम झेगा कि इम कितनी चोरिय में हिस्सा छेते दे 
इसलिए, अपना भीग उत्तरोत्तर कम करना चाहिए, एक-एक वस्तु जो हम 
लाइक अपने पास रखते है, कम कण्नी चाहिए। इसमें अपनी यद मर्यादा अपश्य 
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समझ छोनी चादिए झि हम सतफे साथ रहें। हाँ, समके पीछे रद्द सफते है, परंतु 
आगे नहीं बढ़ सफते। सबको जितना भोग मुछम हो, उतना दी इम ले सकते 
#£, पर उससे भी कम हों, तो बेहतर दै। सारांश, समाज के हर व्यक्ति में 
करणा और संयम ये दो गुण होंगे, तो समाज की रचना अच्छी बनेगी । 


आजफल 'हटैण्डड आफ लिविंग! ( जीवन-स्तर ) बढ़ाने फी बात फो जाती 
है । उसका मतलब यद्द है कि आज मिस तरद जिंदगी बसर की णाती है, उससे 
अधिक मुख्मय हो । आज खाने को पूरा नहीं मिलता, तो वह मिलना चाहिए | 
दूध बहुत फम मिलता है; तो ज्यादा मिलना चादिए। फपड़ा बहुत फम मिलता 
हो, तो ज्यादा मिलना चाहिए.।। लेकिन जो लोग बहुत ज्यादा कपड़ा इस्तेमाल 
फरते ६, उन्हें अपना फपड़ा कम करना चाहिए, क्ष्योंकि ज्यादा फपड़ा पहनने से 
इया का स्टैएड्ड! कम हो जाता है। सत्रसे मद्तत््य की चीजें हैं : दवा, पानी, सूर- 
प्रकाश और आसमान | इनमें किसी प्रकार की फमी न फरनी चाहिए । सारांश, 
जीवन फी कुछ चीजें नो आज नहीं मिल रही है, अवश्य बढ़ानी चाहिए। कुछ 
इम नाइक ज्यादा इस्तेमाल करते ६, वे कम फरनी चाहिए.) इस सरह णीवन 
योग्य बनना चाहिए । आज फी दिदुस्तान की हालत में जीवन का स्तर ऊँचा 
बढ़ाना आवश्यक है | सुख बढ़ाया जाय, यद्ट हम भी मानते हैं, किन्ठ दो बाते 
ध्यान में रखनी चाहिए. : ( १ ) मेरा सुख पहले बढ़े, यद् खयारू गलत है । सारे 
समाज का सुस्त बढ़े और उसके साथ मेरा भी बढ़े या उसके पीले बढ़े, यही 
खयाल रदे । ( २) केवल पदार्थ बढ़ाने से सुख नहीं बढ़ता। 


भू-दान फी सफलता के लिए संयम और करुणा 


जहाँ जीवन-मान बढ़ाने की बात चलती है, व्दों हमें यह समझना चाहिए कि 
सारे समाज का सुख बढ़ाया जाय, हमारा व्यक्तिगत सुख नहीं। इसलिए! हर एक 
यह विचार करे कि मैं अपने लिए कम-से-फम भोग लूँ । सारे समाज का सुख 
बढ़े, इसके छिए अंकुश हो, संयम हो । भू-दान-यश की सफछता के छिए भी ये दो 
गुण बहुत जरूरी हैं। अक्सर छोग हमसे पूछते हैं कि 'इम जमीन देंगे। तो 
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ही है । थे समझते हैं कि कागजों के साथ परिचय द्वोना चाहिए, परिस्थिति फे 


साथ नहीं। तभी अच्छा न्याय दिया जाता है। 
चे यह भी समझते हैँ कि गाँव फे लोग मिवना उत्तम नाव दे सकते हैँ, 
उससे उत्तम न्याय मद्रासवाले दे सकेंगे, क्योंकि ये किसीका चेदय देखते नहीं 
और सिवा कागज फे और छुछ जानते नहीं। लेफिन मद्रास फे लोग कुछ 
तमिल जानते हैं; इसलिए, उतना उम न्याय नद्दी दे सकेंगे, मितना कि दिल्ली 
बाले दें सकेंगे । पहले तो दिल्ली में भी उत्तम न्याय नहीं मिलता था, उसके 
हैए, लंदन जाना पड़ता या। सारांग, न्याय देनेवाले मितनी दूर रहेंगे, उतना 
ही वे उत्तम न्याय दे सकेगे, ऐसा उनका खयाल है। 
किन्तु इस पर इम फदते दें कि सबसे दूर तो परमात्मा है; फिर उसीके 
हाथों में न्याय सौंप दो । वह बहुत हुए है, इसलिए तटस्थ भी रद सकता है 
और बह मिलकुल दृदय के अंदर रद्दता है, इसलिए, इर बात जानता भी दे । 
इस तरइ उसमें दोनों शुण दें; इसलिए हम न्‍्यायआत्वाप की बातें उसी पर 
सौंप दें और प्रेम की बातें करें | हमार अडुभव है कि छोगों को प्रेम फे लिए 
राजी किया जाय) तो दर झगड़े का फैसला आसान हो जाता है। इसलिए इम 
ऋगढ़ों फो फोई मदत्व नहीं देते । यही समभाना चाइते दे कि भूदान-यश के 
जरिये दम करुणा का विचार कैलाते जायें, तो सारे झगड़े यों दी खतम दो जायेंगे । 


घेडाल ( चिंगलपेट ) 
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साम्ययोग से ही समाज खुखी होगा $ १०१ 


आज देपहर में एक अंग्रेज बदन के साथ बातचीत हो रही थी। वह 
हिंदुस्तान में कई साल रह चुकी दे और यहाँ काफी गयीत्र हैं, यह देख भारत 
की कुछ सेवा मी फरना चाइती है | उसे तीव्र इच्छा है कि यहाँ कुछ रुदमावना 
प्रकट करें। हिंदुस्तान में गरीबी के कारण कई समस्याएँ है। हमने उससे 
कहा कि पारीमी के साथ ही समस्याएँ होती है, ऐसी वात नहीं; अमीरी या 
समृद्धि के साथ भी कई विक्रय समत्याएँ पैदा होती हैं ।? उस बदन ने कहा : 
धशायद अमेरिका में जी पश्न पैदा होते हैं, वे ध्यादा फडिन होते हैं, बनिस्वत 
गरीबी के सवालों के (! मेरा खयाल है कि यह बात रही है । 

समस्थिति में द्वी समाज को सुरक्षा 

कुछ लोगो ने मान रखा दे कि जीवन का मान जितना ऊँचा जायगा, 
उतना ही सुख बढ़ेगा । लेकिन मगवान्‌ ने मनुष्य की रचना ऐसी नहीं की है| 
मनुष्प को सत्र सुख्र द्वोता है, जब बढ बीच की द्वाल्त में रहता है। यह मष्यस्प 
मूमि कह ६, इसका ठीक से पत्ता नहीं चलता। अतिदासिध होने पर कई 
प्रकार फे पाप पैदा होते हैँ ) अति-सम्रृद्धि होने पर भी कई सकार के पाप द्च्ते 
हैं। इसलिए मनुष्य जब मुख और दुश्ख दोनों से अलग रदता है, तभी उसे 
शांति और समाधान प्रात दीता है। न अधिक सुस्त और न अधिक दुःख, ऐसी 
गौच पी दाल्त में चित्त प्रसप्त रुता है। जिस तरद दुःख में सतरा है, उसी 
तरइ मु में मी है। रास्ता खोषा और समवल हो) तो बैठ शुरी से गाड़ी 
सींचते ६ और गादीउान फो भी कोई तकलीफ नहीं होती! फरे दपा 
शस्ते पर यह सो भी घाता दै। सेडिन रास्ता यहुत ज्यादा उत्तार पा दो, तो 
सतरा है, क्प्रेड्ि यर्श बैठ एफरम जोरों से आगे दौडना शुरू करते और गादी 
गड्ठे में गिए झाने का डर रदता हैं। उस बक्त शाड़ोगाह्य आराम से सो नहीं 
सफता | इसी तरए छत ऊँयें चइने पा रास्ता हो, तो भी सतग है; बर्षोडि 
उस ये पर पैड गे गदते शो नई ओर गाड़ी रफ बातो दे। गाड़ीरान 
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को अपनी ताकत लगानी पड़ती है; तब कहीं गाड़ी आगे बढ़ती है। सारांश) ऊपर 
चना दुःख और नीचे उतरना सुख की हालत है। सुख में इन्द्रियाँ विलकुल 
भोग-परायण बनती और जोर करती है। जहाँ इुःख, तकलीफ का मौका 
आता है, वहाँ वे आगे नहीं बढ़ती, कोई काम नहीं करतीं | इसलिए, जहाँ समान 
गसता है, समत्व-बुद्धि, सम-स्थिति है, वहाँ समाज मुरक्षित और मनुष्य का मन 
भी सुरच्ित है । इसीको हम धसाम्ययोग? कहते हैं । 


हर क्षेत्र में साम्ययोग आवश्यक 
धसाम्ययोग” की महिमा हम अपने शरीर में मी देखते हैं। शरीर के बात/ 
वित्त और कफ में से कोई मी एक घाठ बढ़ जाय, तो शरीर खतरे में पड जाता 
है। किल्‍्त जहाँ तीनो धातु समान रइते दै--धाठुसाग्य होता है, वहाँ उत्तम 
आरोग्य रहता दे । यद्द साम्ययोग हमें हर दिशा में साधना चाहिए । आध्यात्मिक, 
सामाजिक और आर्थिक ज्षेत्र में भी उसकी जरूग्त है। समाज में कोई ऊँचा 
और कोई नीचा दो, तो वद्द समाज आगे न बढ़ेगा | गाडी के दो वैलों में एक 
बहुत ऊँचा और दूसरा बहुत छोया हो, तो गाडी भागे बढ़ नहीं सकती | गाड़ी 
के बैल भी करीभर-करीत्र समान दोने चाहिए. । आज देश में कुछ लोग पंडित ड़, 
तो छुछ गिलकुल दी निरदर । पंडितो को अक्‍ल तो बहुत होती है, पर वह 
ब्यवद्ार में काम नद्दी आती । और छो निरक्षर #£, उनके पास काम के लिए 
जरूरी भी अवल नही होती | इसलिए दोनों मिलकर समाज का फोई फल्याण 
नहीं होता । बढ़ेबड़े गदढे और दीडोयाली जमीन दो, तो खेती नहीं शो सफ्ती | 
खेती तभी अच्छी द्वोती दै, जत्र जमीन समठल हो। मनुष्य या चित्त भी जप 
समान होता कै; तमी उसे शाति प्राप्त द्वोती दै। अगर उसे बहुत हर्ष हुआ, तो 
भी उसका परिणाम छुसा होता ६। इसने ऐसी सभरें मुनी * कि किसीको 
लाटरी में दें! छाख दपये मिलने का तार आने पर बहुत इप हुआ और 
उसमें बद मर गया। इसी तरद एकदम अतिदुम्प आ पढ़े, तो डसवा भी 
बुर परिणाम होता दे । इसीलिए मगवान्‌ भार्बार गोवा में पइते हैं कि इप और 
शोक से भिन्न, मुस-ुःख से मिन्न समान-र्थिति में चित्त यो रलो | 


साम्ययोग से ही समाज सुखी होगा प्‌ 
घर्म बाधक बन गया 


आज समाज में अनेक प्रक्रार की उच्च नीचता दीसती है । जाति-मेदो के 
कारण जो उच्च-नीचता आती है, वह सारे समाज का बल बनने ही नहों देती। 
श्राचीनकाल में जो वर्ण बने, वे कर्म-विमाग की व्यवस्था के लिए बने थे। 
धर में तरह-तरह के काम होते हैं। कोई रसोई बनाता है, कोई भाडू लगाता है; 
पर उनके बीच उच्च-नीचता नहीं होती, बल्कि प्रेम होता है। लेकिन आज के 
जातिमेद्‌ में यद हालत नहीं रही | आज कोई कर्ममेद तो नहीं रहा। जिसे जो 
काम करने की इच्छा होती है, उसे वह कर छेता है। फिर भी अपनी-अपनी जाति 
के अभिमान कायम हैं, उच्च-नीचता कायम हो रखते है | इस कारण कोई समूह 
नहीं बनता और जब्रतक समूह नहीं बनता, तद्रतक कोई भी सामानिक कार्य 
नहीं हो सकता | कोई मी धार्मिक का हो, तो भी उसमें सब्र छोग इकद्ा नहों 
हो सकते । शिव-मक्तो का एक पंथ, तो वैष्णवों का दूसरा पंथ | और वैध्णबों 
में भी राम का एक पंथ, तो कृष्ण का दसय पंथ चलता है। उसमें कुछ समगरुण 
भक्तिपंथ होते हैं, तो कुछ नि्युण । फिर कुछ लोग दूसरे धम्मबाले होते हैं, जो 
कहते हैं कि हम अल्लाह का ही नाम लेंगे, राम का नहीं। रामनाम हमारे लिए 
बिलकुल स्थतरनाक है, दुनिया में इससे खरात्र नाम हो ही नहीं सकता | इस 
तरह जो धर्म सब्र को प्रेम से बाँधने के लिए पैदा हुआ, उसकी यद्द हाछ्त हो 
गग्मी है । धारणात्‌ घर्म ? सबका वारण करता है, इसीलिए वह धर्म है। 
किंतु आज वही विमाजन करनेवाछा साबित हुआ है । 
एक सत्ुदुप को कद्यनी है | उसने भक्ति के लिए एक मंदिर बनवाया . 
लेकिन देखा कि उसमें छिफः हिंदू द्वी आते हैं, मुसलमान नहीं । उन दिनों 
वहाँ मुसछमानों का राज्य था। उसने सोचा, सुसल्मान नहीं जाते, यह ठोक 
नहीं | इसलिए उसने मंदिर की मसनिद बना दी । फिर मुसलमान तो बड़े प्यार से 
आने लगे, लेकिन हिंदुओ ने आना छोड़ दिया। वह सत्पुरुष छुखी हुथा 
और सोचने लगा कि क्या करना चाहिए १ फ्विर उसने मसनिद तोड़कर उसका 
पैल्याना चनाया। तत्र बादशाह गुस्सा हो गया | मंदिर की मसनिद बनायी, तब्र 
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उसे रंज नहीं हुआ था । बादशाइ ने सत्पुरुष से पूछा, तो उसने जवाब दियाः 
“सका परिणाम देखो, तो तुम्हारे ध्यान में आ क्षाय कि मैंने यह कयोंकिया। 
मंदिर बनाया, तो मुसलमान नहीं आते ये और मसजिद बनायी, तो हिंदू नहीं आते 
ये। लेकिन अब्र पैखाना बनाया, तो सब आने छगे ।! इसलिए 'सेक्युलर स्टेट 
से बेहतर कुछ नहीं है । सारांश, घरवालों ने आज इतने भेद बढ़ाये हैं कि धम 
साधक होने के बदले बाधक दो रहा है | 
विवेक के साथ साम्ययोग 

समाज में उच्च-नीचत के भेद रहें, तो समाज बनता ही नहीं | आज गाँव 
में कुछ लोगों के पास मीन है, तो कुछ के पास नहीं। ऐसे गोव में अगर 
पानी का इन्तज्ञाम किया जाता है, तो जिनके पास जमीन है, उन्दींको छाभ 
होता है; भूमिद्दीनों को कुछ नहीं। अवश्य ही पानी से पैदावार बढ़ती है, तो 
मजदूरों को भी ज्यादा मजदूरी मिलती हे । किंद॒ उसरो बिपमता नहीं मिव्सी, 
परस्पर द्वेप कम नहीं द्वोता | इसलिए जो यद्ट सोचते हैं कि दम पैदावार बढायेंगे, 
तो सब्र सुखी होंगे, वे पूरा नही सोचते | सुख के लिए साम्ययोग की द्वी स्थापना 
करनी होगी । , 

कुछ लोग कहते हैं कि सर्वत्र साग्ययोग कैसे स्थापित होगा ! क्योंकि किसी- 
को ज्यादा भूख लगती है, तो किसीको कम | आख़िर सब्र को समान खाना 
फैसे खिलाया जा सकता है ! क्‍या मनुष्य और गाय को समान खाना खिलाया 
जायगा १ किन्तु इस तरद पूछनेवाले साधारण विचार भी नहीं समझते | 

* साम्ययोग का अर्थ यह नहीं कि विवेक ही न किया जाय या तस-तम-भाव ही न 

रखें | साम्ययोग की उत्तम मिसाल तो माता है । वह अपने सब्र बच्चों के लिए 
समान प्रेम रखती है। फिर भी २० सार के छडके को ज्यादा रोटी खिलाती 
है, तो ५ साल के लडके को कम | कोई लड़वा बीमार हो, तो दह घर का सारा 
दूध उसीको देगी, तगड़े छड़के को न देगी। इसे 'विपमता” या 'मेदः नहीं, 
“विवेक' कहते हैं। इस प्रकार का विवेक मनुष्य को हमेशा रखना ही पड़ता 
है। उसके बिना फोई काम हो ही नहीं सकता | साराश, इसमें विधेक के साथ 
साम्ययोग लाना होगा। 


साम्ययोग से ही समाज सुद्धी होगा घर 


कुछ का जोवन-मान घटाना भी पड़ेगा 


साम्ययोग के बिना दुनिया के प्रश्न कमी मिट नहीं सकते, वे गरीही में 
मी कायम रहेंगे और अमीरी में भी ) दोनों तरफ दो ग्रकार के पाप होंगे । 
मले ही उस पाप का बाहरी स्वरूप बदले, पर आंतरिक रूप एक ही रहेगा | 
इसलिए, हमें दुनिया के प्रश्न दल करने हों, तो वैह्निक ढंग से ही साम्यवोग 
छाना होगा । इसके अनुसार जहाँ उत्पादन कम हो, बड़ों उसे बढ़ाना होगा 
ओऔर जहाँ नाहफ किसी चीज फी उत्पत्ति बंढ़ायी जाती हो, वहाँ उसे कम करना 
होगा | कुछ छोगों फी समृद्धि को घटना होगा। कुछ समृद्ध पुरप ऐच्छिक 
दाखिय लें, तो उससे वे छुखी होंगे | एक डाक्थर के पास एक गरीब बीमार 
आया। डाक्थ्र ने उसे अपने पास रखकर खूब सिल्यया-पिलाया और मजबूत 
घनाकर भेज दिया । डाक्टर की कीति सुनकर एक ओरीमान्‌ बीमार भी हसके 
पास आया | डाक्टर ने उसे कुछ दिन फाऊे कराये और फिर घी, शकर खाने की 
भनाही कर दो । श्रीमान्‌ ने उससे कहा कि “तुम गरीब पर प्रेम करते हो, 
मुझ पर नहीं । तो, डावटर ने कहा ; तुग्धरे शरीर फा वजन बहुत बढ़ गया 
था, इसलिए, तुम्हें घी-शक्कर की सनाद्दी करगा और तुम्दाय वजन घटना दी 
त॒म पर प्रेम करना है। उस गरोब को खाना नहों मिलता था, इसलिए ठसे 
अच्छी तरद खिलाना द। उस पर प्रेम करना था। इसी त्तरह जिन छोगों ने 
अपना 'हर्टडडें? बहुत बढ़ा रखा हो, उन्हें जरा नीचे उतरना होगा, जीवन सादा 
बनाना शेगा, तभी उन्हें भारेग्य-छम होगा ) 


द्दुखान जैसे देश में उत्पादन बढ़ाना जरूरी है, परंतु उप्तके साथ यह 
भी देखना चादिए. कि किन चीजों की बढ़ाया णाय?१ आज इमारी बढ़िया-से- 
बढ़िया जमीन में ताक बोयी छाती है। आन्म में कृष्यान्योदावरी के चीच 
की उत्तम जमीन, कर्माटक का धारवाड जिणा, गुबणत का खेटड़ा भिल्ला, विद्यर 
था गंगा-किनारे फा प्रदेश आदि सबमें तम्बादू पैदा की जाती है | श्स दरद 
उत्तम बमीन का उपयोग तम्बाक के छिएए करने के मानी दे, मिह्ठे में से सोना 
मिशलमे के बदले कुट्टाकचरा निशालना ! लेड़िन तम्भाकू विदेशों में भेजने से 
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पैसा मिलता है, इसलिए आज सरकार भी उसे उत्तेजन दे रही है | इस तरह 
गलत काम चलते रहेंगे, वो जीवन-मान बदने पर भी खतरा रहेगा | 

आज दुनिया में तरह-तरइ के प्रएन पैदा हो रहे हैं। कहीं भी शाति और 
समाधान नहीं है ! हम मानते हैं कि गीता ने जिसका बार-बार जिक्र किया है, वह 
भाम्ययोग” जब तक नहीं आता, तब तक दुनिया सुज्री न होगी। हमारा यह 
दावा दे कि हम भूमिदीनों फो जमीन दिलाते ६ और भूमिवानों से जमीन 
माँगते हैँ, इसमें दोनों पर प्रेम करते है। 
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ईसा मसीह के शिष्यों ने सामूहिक जीवन का प्रयोग किया था। १०-२० 
छोगो ने इकट्ठा होकर अपनी व्यक्तिगत मालकियत छोड़ दी और अपना एक 
'कम्यून! बनाया ) 'कम्यूनिजम! शब्द उसोसे बना है। किंतु वह प्रेम का कार्य 
था और आजकल छोगों ने जो “कम्यूनिजमों चलाया है, वह द्वेप पर खड़ा है | 
इसलिए इन दोनों में बहुत अन्तर है। माँ श्रेम से बच्चे को थपकियाँ लगाती है, 
तो बच्चे को वह अच्छा लगता है, उससे उसे नीद आती है। पए उसके बदले 

” अगर कोई उसे तमाचा लगाये, तो अच्छा न लगेगा। माँ का ग्रेम से यपकाना 
और दूसरे किसीका द्वेध से तमाचा जडना, दोनों में बहुत अन्तर है। इसी तरह इन 
दोनों मे भी अन्तर है। ईसा के शिष्यों ने मालकियत छोड़ने का जो प्रयोग किया 
था, उसी तरद के प्रयोग अनेक सत्पुरुषों मे अनेक देश में किये हैं। किंतु वे 
सारे व्यक्तिगत प्रयोग ये | आज विज्ञान के जमाने मे सामूद्दिक प्रयोग करने चाहिए | 
बिजशान में भी इसी तरद दोठा हे । पहले प्रयेगयाला ( लेशेरेटरी ) में छोडे-बोटे 
प्रयोग होते ह और बह्दों जो यशस्वी होते हैं, उनका अमल सामाजिक जीवन में 
होता है । किसीने एफ अच्छी चक्की बनायी और यद सिद्ध हुआ कि बह अच्छा 


व्यक्तिगत माल्कियत बनास अहिंसा-शक्ति छ्ड 


काम देती है, वो वह सर्वत्र कैलेगी ) चंद व्यक्तियों ने ही प्रयोग कर अंभर-चरखे, 

चैसा एक उत्तम चरखा बनाया । अब उसे सर्वत्र फैलने का काम चलेगा | इस 

शरद जो नये-नये शोध होते हैं, थे इमेशा छोटे पैमाने पर--अयक्तिगत तौर पर, 
अयोगशाला में होते है। प 


व्यक्तिगत सालकियत छोड़ने में लाभ 


व्यक्तिगत मालकियत छोड़े प्िना अहिसाशक्ति प्रकट न होगी, इसलिए 
पुराने सत्पुरुषों ने व्यक्तिगत मालक्रियत छोड़ने के प्रयोग कर उसका अनुभव 
किया। उससे बहुत लाभ डुआ। फ़िर उन्होंने उसका एक शासतर बनाया, जो 
आज हमें उपलब्ध है। अब जमाना आया है कि मालकियत मिथने का सामू- 
'हिक कार्यक्रम उठाया जाय | याने एक-एक गाँव के लोग अपने कुल गाँव को 
परिवार समझें | परिवार में आप, माँ और लड़का कम-ज्यादा कमाई करते है, पर 
भाप यद नहीं कद्ता कि मैंने एक रुपया कमाया, इसलिए मैं एक रुपये का 
खाऊँगा । बाप का एक रुपया, माँ के आठ आने, लड़के के चार आने, सब 
मिलकर परिवार को सामूहिक कमाई बनती है। इसी तरह गाँव का परिवार 
समझकर अपनी-अपनी जमीन, संपत्ति, बुद्धि और शक्ति सब कुछ ग्राम-परिधार की 
सेवा में अपंण करने का मौका अब आया है| सोचने की बात है कि परिवार में 
व्यक्तिगत मालकियत न रखने से क्‍या आपको कोई हानि हुईं ! बल्कि उल्टी बात 
है, याने इस दुःखमय संसार में भी फहीं आनंद है, तो घर में ही है। कुटुम्ब में 
व्यक्तिगत मालकिय्रत त्याग देने से आपको डुःख नहीं, आनंद द्वोता है। अब 
चही प्रयोग व्यापक कर दो और अपनी मालकियत गांव को अपण कर दो, कृष्णा- 
पंण करो | इस तरद आम को सामूहिक मालकरियत कर देने से कृषप्णापंण का 
जीवन बनेगा | हम जो कुछ करें, गाव वो समपंण कर दें । फिर गोव की तरफ से 
ऊुछ लोग फंदते है कि मालकियत मियने को बात कानूत के खिलाफ है | 
'किसीने मेहनत करके कमाई की, वो उसे छीन लेना कानून के खिलाफ द्ोगा । 
(किंतु जब मनुष्य अपने हाय से माडक्यित छोडता है, तो बह काइन के फिल्यफ 


जु० भुद्ान-गगा 


नहीं है। इसीलिए. हमारा आन्दोलन कानूम के खिलाफ नहीं, बल्कि फानून 
के ऊपर है। इस तरह बच मनुष्य ऊपर के स्वर पर चढ़ेगा, तो कायून भी 
ऊपर चढ़ेगा। अपनी इच्छा से अपनी सेवाएँ समाज को समपंश करने में 
दम कुछ खोयेंगे नहीं, बल्कि बहुत पायेंगे । 


तिडीवनम्‌ ( द० अकोट ) 
३-७० ५६, 


हुमाश काम पूरा हुआ ! ४१२१ 


॥इम तमिछनाड को कोरा कागज ( छात्र टाावुए० ) देना चाहते' 
है। जितने दिन आप बाद्ा का उपयोग करना चाहते दो, कर सकते दो । 
यहाँ आने पर हमने अपने ल्लिए. समय का कोई सीमा-बंधन नहीं रखा है | 
यह दक्षिण का अग्तिग मदेश है, इसलिए इस ग्रदेश में यह कार्य भी अन्तिम 
सीमा तक पहुँचना चाहिए। भूदान-यक्ञ का उत्तर का यश लेकर हम यहाँ: 
आये ६। अब परिपूणु करीति छेकर आगे बढ़ेंगे | हमारे धार्मिक लोग ऐसी 
ही यात्रा करते थे । गगा का पानी छाकर रामेश्वर के सिर पर अभिषेक करते' 
ये, तो आधी यात्रा हो जाती थो। फिर रामेश्वर से समुद्र का प्रानी लेकर 
काशी जाते थे और वहाँ काशी विश्वनाथ पर उसका अभिषेक करते थे, तब यात्रां 
पूरी होती थी । गिद्वार की ठाखों एकड़ जमीन, लाखों दाता और उड़ीसा केः 
इज़ार ग्राम-टान लैकर हम यहाँ आये है। अब यहाँ समग्र आम-रचना का 
काम कर, उसे लेकर हम फिर उधर जाना चाइते है| ब्िद्दर में यह सिद्ध 
हुआ कि एक प्रांत में लाखों लोग छाों एकड जमीन दे सकते हैं। उड़ीसा" 
में यद सिद्ध हुआ कि हजारों ग्रामदान हे सकते हैं, जमीन छी मालकियत मिट 
सकती है । अब्र एक तरद से हमार काम खतम हुआ दवै। याने इस पद्धति से” 
काम हो सऊता दे, यइ सिद्ध दो गया | इससे ज्याय एक मतुष्य क्या करः 
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सकता है ? इसलिए जहाँ तक हमारा ताल्लुक है, इस काम की परिणति हो 
छुकी है। इसोलिए हमने यहाँ भूदान के साथ दूसरे काम जोड़ने का 
सोचा है। 
तिंडीवनस्‌ 
३-७-/ ७६. 


गांधी-विचारवालों के पीछे-तीन रिपु + १३४ 

गांधीजी के जाने के बाद हम पर बहुत बड़ी जिम्मेवारी आती है। हममें से 
कुछ लोग सरकार में गये हैं, उन्हें जाना था, जाना योग्य भी था। किंतु वहॉ 
जाने के बाद वे उसमें इस तरह फंस गये हैं कि मूल-विचार हाथ में रहता है या 

* नढं, ऐसी आशंका होने छगी है। आप ही सोछिये, हिन्दुस्तान में क्रितनी बार 

गोलियाँ चलीं | जिन्होंने यह कराया, वे गांधीजी के विचार को माननेपाले थे 
वे कहते हैं कि ज्ञाचायी से ऐसा करना पड़ता है। पर जब धांधी-विचारः 
भी छाचार होता है, तो दुनिया को बचानेवाला दूसरा कौन-सा विचार है ? लेकिन 
इस तरह एक पक्ष मोह में फेँसा है । 

इसरा वह रचनात्मक काम में तो लगा है, लेकिन उनके काम को सरकारी 
मदद खा रही है, इसलिए उनमे त्याग व्‌ ख्राह्य कम रहा है। रचनात्मक काम 
के लिए. बढ़े एक बड़ा खतरा है, ऐसा इम मानते हैं। 

कुछ लोग भिन्न-भिन्न राजनैतिक पत्ती में दे, जिनके पीछे खुनाव छगा है। 

इस तरह हमारे ही लोगो के, जो ग्राधी-विचार को माननेवाले हैं, पीछे 
सीन रिपु लगे दै। इस हालत में अश्न होता है कि गांधी-पिचार कैसे दचेगा १ 
लेकिन इम निया नहीं हैं। भगवान्‌ ने कहा है कि जदाँ योग नष्ट हुआ, वहाँ 
चह फ़िर से अवतार लेता है। गांघी-बिचार की ताकत नष्ट नहीं हुई है। भगवान्‌ 
किसी-न-फिसीको पैदा करता है, निमित्त बनाता है और तिचार चलता है! 
मिंदीयमस 
३५०७-५६. 


भक्ति याने न मम -'. ३१४: 
भक्ति के दो अकार माने ययें है। एक प्रकार ऐसा है, जितमें भक्त परमेश्वर 
से चिपकक्‍र उसे पकड़ रखता है। उसके लिए प्रसिद्ध उपमा है, बंदर के बच्चे 
की। बंदर के बच्चे अपनी माँ से चिपके रहते हैं | भक्ति का दूसरा प्रकार वह 
है, निसमें भक्त सब कुछ परमेश्वर पर छोड़ देता और मानता है कि जो कुछ 
करता है, परमेश्वर द्वी करता है। उसके लिए बिल्ली की मिसाल प्रसिद्ध है। 
बिल्ली का बच्चा अपनी ओर से कोई कोरिश नहीं करता, ब्रिल्ली ही बच्चे को 
डठाती है। है 
हम अपनी बुद्धि से ईश्वर को पकड़े रहें 
» जब तक मनुष्य की बुद्धि चछे, तत्र तक उसे ही अपनी ओर से ईश्वर को 
पकड़े रहना चाहिए । जत्र कि उसकी बुद्धि हर विपय में काम करती है, तब 
उसे उन विप्रयों से हटाकर ईश्वर में लगाना उसका काम दै। किस्तु बुद्धि पूरी 
झात्त हो जाय, तो उस हालत मे साय कारोघार भगवान्‌ पर सौंप देना पड़ता 
है। इस तरद भक्ति का यह दूसरा प्रकार ऊँचा प्रकार दै। मनुष्य को यह 
सजतक संघ नहीं सकता, जग्तक परमेश्वर को अपनी ओर से मजबूत पकड़ने की 
उसकी बृत्ति न हो । जम्तक मनुष्य व्यवद्धार करता और अनेक विपयो में पडा 
रइता है, तब्रवक भक्ति का काम ईश्वर पर छोड़ना केबल दोंग द्वोगा ) पूरा प्रयत्न 
परमेश्वर पर छोड देना कोई छोटी बात नहीं है। हमे बुद्धि है और मन-इद्रियाँ 
है। वे सारी काम करती है) भूख की प्रेरणा होती है, तो हम उठते और भूख 
मिटाने का काम फरते दे । शौच की प्रेर्णा होने पर उठकर बाइर चले जाते 
॥ै। आएिशि होती हे, तो घर के अंदर ही चल्ते जाते हैं। इस तरह हम चौदीसों 
घंटे अपनी बुद्धि का उपयोग करते हैं, अपने लिए कोशिश करते रहते हैं। ऐसी 
स्थिति में इमने भक्ति परमेश्वर पर सीप दी, यद्ट कहना फोई अर्थ नहों रखता। 
इसका मतलब्न यही होता है कि हम संसार का कार्य अपने प्रवस्न से फरेंगे और 
सारा परमार्थ ईश्वर को मजों पर छोड़ देंगे। दिंदुस्तान में पारमार्थिक याये की 
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भात चलती है, तो बहुत-सें लोग कद्दा करते है कि सम कुछ भगवान्‌ करायेगा |! 
क्ति जीवन का कार्य तो हम निजी अयस्न से करते है। मतलब यह हुआ कि 
उनमें निज के कार्य के छिए जो प्रेम हे, वह भगवतू-कार्य के लिए नहीं है। 
भक्ति के बिना ईश्वरापंण कैसे ? ; 
हमारे लिए भक्ति का यही रास्ता है कि दम जितनी मजबूती से अपने 
जीवन को पढ़े हुए हैं, उतनी ही मजदूती से परमेश्वर को भी पकड़े रहें | 
परमेश्वर पर छोड़ देने की बात उसके बाद आयेगी ) द्वोना तो यह चाहिए कि 
इसने ईश्वर को पकड़ रखा है और उसका परिणाम उसके हाथ में सौंप देते है। 
इसलिए हमारे द्ाथ में एक काम है और ईश्वर पर हम दूसरा काम सौंपते है| 
नितना ग्रयत्नवाद है, उतना दइम अपनी ओर से करते हैं. और उसका फल ईश्वर 
के हाथ में सौंप देते है । फल की बात तो प्रयत्न करने के बाद आती है, उसके 
पहले नहीं। इसी तरह ईश्वर पर सच्च इुंछ सोपने की बात तो तब आती है, जब्र 
हम ईश्वर को अच्छी तरह पकड़ रखें और फिर उसके फल का सपा आये | इस 
तरह हमें अपना कतंव्य करना है और फछ ईश्वर पर छोड़ देना है। अगर दम 
भक्ति करना अपना फर्त्तव्य नहीं समझते, तो भक्त होने का दावा ही छोड़ देते है । 
फिर उस भक्ति के परिणामस्वरूप शेनेवाली मुक्ति की वासना मी हमें न करनी 
चाहिए, उसे भी ईश्वर पर ही छोड़ देना चाहिए.। 
इसलिए भक्ति के ये जो दो प्रकार है, ये अलग-अलग मार्ग नहीं हैं। एक 
के बाद दूसरे का ज्षेत्रआाता है। आज हम ऐसी हालत में हे कि हमने अभी 
भक्ति का आरंभ ही नहीं किया। जब हम उसका आरंभ करेंगे, उसमें स्वर 
हो जायँंगे, दब उसके फल का सवाल आयेगा । फ़िर वह फछ ईश्वर पर सौंपने की 
बात आयेगी | लेकिन घत्र इमने मक्ति का आरम ही नहीं किया, उसमें घ्यिर 
दी नहीं हुए, उत्तता फछ ग्रात ही नहीं हुआ, तो ईश्वर पर तौंकने फ्ी 
आत झाती ही नहीं। इमने बोया ही नहीं, तो फसछ क्या आयेगी ? इसने बोपा 
ही नहीं और पह्दते हैं. हि जो फ्सल आवेगी, वढ्ढ ईश्वर को समपित करेंगे | 
जप बोपा ही नदी, तो क्‍या ईश्वर को घास अप करेंगे १ इसलिए, व हम 


य्छ सूदान-गंग्रा 


भक्ति का आरंभ हीं नहीं करते, तो ईश्वरापंण की बात ही नहीं ,आती। किंठ 
हिन्दुस्तान में ईश्वराप॑ंण की बात को करीब-करीब प्रयत्नद्दीनवा का रूप आ गया 
है। वह एक केवल झब्द द्वी रह गया है, उसका अर्थ हम नहीं समभते। 
इस हालत में भक्ति की उत्पत्ति द्वी नहीं ह्वोती। जब भक्ति की उत्पत्ति दी 
नहीं द्वोती, तो उसके फल के समर्पण का, झृष्णाप॑ण का सबाछू हवी नहीं 
पैदा होता । 


समता छोड़ने से ही भक्ति का आरंभ 

हिन्दुस्तान में छोग मंदिरों में जाते है, पूजा-अर्चा बहुत चछती है, वीर्थ- 
यात्राएँ होती हैं। उनके लिए, छोग बहुत पैसा खर्च करते और समय देते हैँ । 
इम कबूल करते दं कि इसमें कुछ थोड़ी श्रद्धा का अंश है, पर उसे "भक्ति! का 
नाम नहीं दे सकते | वह्द तो बहुत द्दी छोटी चीज ६ । उतना मी इप्त न करें, 
तो इमारा जीवन नीरस ही बन जाय । यह समभना उचित न होगा कि इम 
पूर्जा-अर्चा आदि करते हैं, तो इमने भक्ति का आरंभ कर दिया। भक्ति का 
आरंम तो तब होता है, जब दम ममता को तोड़ना शुरू करते हैं, अपना अब्नग 
जीवन नहीं रखते और समान के जीवन में मिल घाते द। भक्ति का अर्थ ही यह 
है कि हम अपना जीवन सेवा में छगायें | हमारे जीवन का सेवा के बिना कोई 
उद्देश्य ही नहीं है। इस तरह भक्ति का आरंभ होने के बाद ईश्वररपंण की 
बाव आती दे । आज की हालत में साय संप्तार, सारा णीवन बिलकुल गछत 
ढंग से चछ रदा दे | ऐसी द्वालत में कुछ नामस्मरण कर लेना या स्तोन् कह 
लेना तो बच्चों की-सी बात हे । बच्चे स्तोम्र धगैरह चोलने छग जाते हैं, तो 
अच्छा लगता है। इमाय चौबीसों घटे परिश्रम चल रद्दा है, यह अगर फेव्ल 
इमारे और इमरे परिवार के लिए्ट हो, तो उसमें भक्ति हे ही कहाँ १ 

पूछा जा सकता दे कि क्या भक्ति के लिए घस्द्वार छोड़ना पढ़ेगा ! नहीं 
उसकी जहरत नहीं दे। होना तो यद चाहिए कि अपने घर फो मी 'सारे समाज 
का एक दिस्सा! समझें और सपकी सेवा के एक साधन फे तौर पर उससे काम 
लें। साण शरीर अच्छा चले, इसलिए इम पाँव में घँसा काँथ निकालते 5, तो 
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“एम पॉव की नहीं, शरीर की सेवा करते हैं। अगर वह पाप काटकर अलग'रखा 
“ धाय, तो उसमें घैंसा कॉँया निकालने की जल्रत न रदेगी। पाँव गरीर का हिस्सा 
है, इसीलिए वद काया सारे शरौर को तकलीफ देता है, यह सोचकर इम उसे 
निकालते हैं | श्रगर हम पॉव को गरीर से अल्य समझेंगे, तो शरीर का परम ही 
न रखेंगे। उस हालत में हम न तो शरयर की सेवा कर सकेंगे और न पाँव की 
दी । अगर कोई शख्स पाँव को मजबूत बनाने के लिए खूब बैठक लगाता हो, 
* पर यद्द कहकर प्रेट को न खिल्यये कि पेट के साथ मेरा क्या संबंध है, तो पॉप 
भी क्षीण हो जायेंगे । इसी तरह अरना घर समाज का एक अंग है, यह समझकर 
एम घर की सेचा करें, तो वह समाज-सेवा का ही अंश होगा | 
भक्ति याने न सम! 
हमें मुख्य चिंता कुछ समाज की सेवा की होनी चाहिए और अगर हम 
याँव में रहते हैं, तो गाँव की सेवा की होनी चाहिए । अपने परिवार के पास जो 
कुछ दो, वह सब समाज की सेवा में डगाना चाहिए। अपने बच्चे की तालोम 
का इन्तजाम करना है, तो उसके निमित से गाँव के कुछ लड़कों की वालीम की 
चिंता करें, तो भक्ति का आरंभ होगा | इसलिए जहाँ अतुष्य अपनी ममता को 
कायता है, बहों भक्ति का आरंम हो जाता है। भक्ति का कुल अय॑ है ; 
लमर्मा, यह मेरा नहींहै, अयांत्‌ परमेश्वर का है, सारे समाज का है। 
जब हमें यह मावना लगे कि पयह झरीर, यह घर, ये बाल-बच्चे, जो गेरे माने जाते 
ई, भेरे नहों, सारे समाज के है। इसलिए अगर हम उनके पोषण को योजना 
करते हैं, तो समाज-सेवा के लिए ही करते हैं.” तो भक्ति का आरंभ हो जाता है । 
उसके बाद “मैं भक्ति करनेवाला हूँ, उसका फुछ मुझे मिलना चाहिए, मुझे मुक्ति 
चाहिए वे सत्र वासनाएँ इंश्वर पर सौंप देनी चाहिए। इसीक़ो डिथरापण? कहते 
हैं। थाने भक्ति का फल ईश्वर को सौंपना है। हम मक्ति करते ही नहीं, तो फल 
ईश्वर के हाथ में क्या सौपेंगे ? 
सामान्य श्रद्धा और भक्ति 
यह जो भातता है कि 'हम नामस्मरण आदि करते हैं, मंदिर जाते हैं, 
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दो भक्ति द्वोती है?, बद निलकुल गलत है । यह तो केवल बच्चों की फ-खं-ग। 
अच्तर सीने जैसी बात हो गयी, वह कोई साहित्य का अध्ययन नहीं हुआ। 
सामान्य नाम-स्मस्णादि वेवल अक्षस्पाठ हैँ। उनसे भी मनुष्य को छाम हो 
सकता है; भक्ति के लिए श्रद्धा पैदा हो सकती है| इस तरह नाम-स्मरणादि से 
जिम्का हृदय भ्रद्धावान्‌, बना हो, वह भक्ति के लिए तैयार हो सकता है। 
इसलिए, हिन्दुस्तान में श्रमी 'भक्तिमार्ग” के नाम से जो चलता है, वह भक्ति 
नहीं, बल्कि थोड़ी-सी श्रद्धा टिकाने की बात है। इसके लिए भी हम अपने, 
देश का गौरव समभते हैं कि इतनी भ्रद्धा तो यहाँ कायम है| इसीफे आधार 
पर इम भक्तिमार्ग की स्थापना करने की दिग्मत करते हैं, अगर यद् सामान्य 
भ्रद्धा ही नहीं होती, तो भक्तिमार्ग का आरम ही न हो पाता । 
इमने देखा है कि हमारे सभाओ में हजारो लोग--बच्चे, बूढ़े, भाई, बदन- 
अत्यन्त शान्ति से और भ्रद्धा हमारी बात सुनते है । हम उन्हें कोई भोग नहीं 
डिलाते, बल्कि त्याग की चातें सुनाते दे । जमीन, संप्रत्ति, भमशक्ति, बुद्धि आदि का 
दान देने के लिए कहते हैं। पर कोई मंत्री गाँव में आता है, तो आप उसे पुल 
बनाने था स्कूल, दवाखाना खोहने के लिए कहते दे । याने आप उससे कुछ-न- 
कुछ माँग दी फरते दैँ। वह भी आपकी मॉग पूरी करने का वादा करता है। 
फिर यद्व उसे पूरी करे या न करे, यद्द तो भगवान्‌ द्वी जाने, पर फूल श्रवश्य 
करता दे। सारांश, उससे आप लेने की बात फरते हँ। लेकिन इम तो ' 
आपको देने की घात समझाने आये द। भारत में आज जो सर्वसामान्य भ्रद्धा 
है, यह भी न द्वोती, तो इमारी त्याग फी बात मुनने के लिए कोई नहीं आता । 
इसलिए, दमारे मन में उस श्रद्धा के लिए आदर है। फिर भी अगर लोग 
सदासयदा कख-ग ही रखते रहेंगे, साद्दित्य में पड़ेंगे ही नहीं, तो कैसे 
चफेगा | मनुष्य जिन्दगी भर मगवान्‌ फे मदिर मे जाकर नमस्वार करता है, 
पर उसके जीवन पर उसका फोई परिणाम नद्दी होता। बद् दूफान में जाकर 
बैठगा, व्यापार करेगा, तो वैसा दी भूठ चल्ायेगा, जैसा कि दूसरे चलाते हैं। 
अम्न क्या बह जो सारा कूठ घदोय होगा, उसे भगवान्‌ को अप किया 
ज्ञायगा ! सात्र्य यदइ कि निस चीज फा व्यवहार और ज्नीवन पर फोई 


भक्ति याने 'न मम +ध७ 


परिणाम नहीं होता, यह भक्ति ही नहीं है। भक्ति का लक्ष्य यही है कि 
उसका घीवन पर परिणाम होता है। भक्त का हृदय फेदणावान्‌ बनता है, 
उसे छीन लेने की नहीं, बल्कि देने की प्रेरणा होती है। उसे यहो चिन्ता 
रहती है कि क्िछ तरह मैं चंदन की परह समाज-सेवा में घिस जाऊँ । 


करुणा और व्यवस्था 


जहाँ त्याग की भावना आती और दृदय में करुणा पैदा होती है, वहाँ 
भक्ति का आरम्म होता है। भक्ति का सर्वोत्तम लक्षण यही है | इसलिए हमाय 
दावा है कि भूदान-यर से भक्तिमार्ग को स्थापना द्वोगी, क्योंकि इसके घरिये 
हरएक को करुणा का शिक्षण दिया जा रह्य है। अगर इनिया में कब्णा के 
डिए. अवकाश न रहता, तो बह जीने छायक ही न रहती । इमें किसी को झ्छु 
देने का, किसी पर प्यार करने का, किसी के लिए त्याग करने का मौका मिख्ता 
है; इसीलिए, बीवन में रुचि है। कल्न अगर देश में ऐसी कोई योजना हो 
कि करणा के लिए कोई अवकाश ही न रहे, तो मुझे जोने की कोई रुचि न 
रहेगी। यूरोप के छोग दूसरे ढंग से सोचते है। वे नहीं समभते कि कर्ण 
की भी कोई जरूरत होती है। उन्हें तो व्यवस्था की हो जरूरत मालूम होती 

« है। इस भी व्यवस्था की जरूरत दो सममभत्ते हैं, परंतु फरणा की जगह व्यवस्था 

को देना नहीं चाहते 

कुछ छोग कहते है कि वारीशों के डिए. दर्धालय ( पुआर हाउसेज ) 
खोल देने चाहिए और उन्हें वहाँ जाने के दिए. कहना चाहिए | गयोदो पर 
करुणा रखने और उनकी सेब करने का मौका न आये, इसलिए यह च्यवस्या 
कर देनी चाहिए। इम समझते हैं कि इस परह करुणा की जगह व्यवस्था 
को दी नाथ; तो जीवन नीरस बन चायगा। पर वे लोग उल्टा सोचते हैं । थे 
समझते हैं कि मलुष्य पर करणा था गसंग आना समाजस्चना को नयूनता है | 
अच्छी समाज-रसना सें कभी करुणा का प्रसंग न आयेगा, बह बल्ान जआायेगी। 
इस कहते हैं कि व्यवस्था जरूर अच्छी की जाय, पर हर हालत में करुणा के 
लिए अवसर बना रहे। अगर फेणा का मौझा ही न आये, तो इम 
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समझेंगे कि मनुष्य की जरूरत ही नहीं रही। फिर इमारे जन्म को जरूख 
ही क्या रही १ वस्मेश्वर अगर चादेगा, तो मनुष्य को जन्म दिये ब्रिना ही हुनिया 
वी व्यवध्या कर लेंगा। 

मान लीजिये कि इतनी अच्छी व्यवस्था हो जाय कि हमारे लिए कुछ काम 
ही न रहें, भगवान्‌ ख्वर्य है दर पेड़ को पानी देने की व्यवस्था कर लें, म॒े पेड़ 
को पानी देने की जरूरत न रहे, तो पेड मेरी तरफ देश्वते रहेंगे और मैं उनकी 
तरफ। सके भूल लगेगी, तो पेड़ मेरे पास न आयेंगे और पेड़ो को कुछ हुआ, 
तो मैं भी उनके पास न जञाऊँगा । इसका मतलब्र यद्द हुआ कि पेड़ आज जिस 
हालत में हैं, उसी हालत में में मीआ जाऊँगा। फिर मनुष्य-जन्म की खूबी 
और रुचि ही क्या रही $ अगर इतनी आदर्श व्यवस्था हो जाय कि बच्चों को 
तुलसी के पेड़ फो पानी देमे की जरूरत ही न रहे, तो हमारे जीवन को कार्य 
ही क्या रहेगा ! भगवान, ने सृष्टि की रचना की है; उसमे भी बहुत अपूर्णता 
रखी है। हमें भूख लगती है, यह भी ईश्वर की योजना की न्यूनता ही मानी 
ज्ञायगी | किठ अगर ईश्वर ऐसी परिपूर्ण योजना फर देता कि हमें कुछ भी 
काम करने को बाकी न रहता, तो हमारा जीवन भी व्यर्थ हे जाता । 

इसीलिए, हम कहना जवाइते हैं कि समान की व्यवस्था उत्तम करो, पर 
कितनी भी उत्तम व्यवस्था हो, तो भी करया की जरूरत रदंगी ही। इस करुणा 
को ही हम भक्ति का आरंभ समझते दूँ । इस भक्ति का आपके द्वदय को स्पर्श 
होगा, तो भूदान का काम शीघ्र हो जायगा । 
किलियापुर ( दक्षिण भ्रकेट ) 
जुन्फ-ण६, 


चूमना हमारी गरर्थना + १४: 


हम अपने इन शब्दों को महत्त्व नहीं देते | इस व्याख्यान को मौण समझते 
हैं) दर गाँव में यही देपते है कि कोई चैतन्ययान्‌ प्राणी है या नहीं! ये 
हर जगह होते ह। जैसे लोइचुंबक लोहकणों को खीच छेता है, वैसे ही गाँव- 
गाँव के सजनों को खीचने की शक्ति हममें होनी चादिए | 


दो बार धूमने का रहस्य 


आज एक भाई ने हमसे पूछा : “आपने दो बार पूमने का शुरू किया 
है, तो पॉँच बजे तक आपका घूमने का ही कार्यक्रम चलेगा। फिर गाँग 
मे क्या काम द्वोगा ? घूसना ही मुख्य काम हो बायगा) इस तरह क्या आप 
शरीर को तकलीफ दे-देकर छोयों पर असर डालना चाहते हैं !! मैंने उनसे 
कहा : जिसे आप घूमना कहते हैं, बढ हमारी यार्यना है। भ्रुति की आशा है कि 
घूमते रहो : ““चरदेति, चरैयेति ।” इसोलिये हम घृपते रइते हैं । घूमते रहने 
से ही कार्य होता है, सो नहीं, वैठे-बैंठे मी काम हो सकता है। लेकिन हमें ऐसी 
प्रेरणा हुईं और इम छोगों के पास जाते ह, तो हमें अच्छा लगता है. और लोगों 
> फी भी अच्छा लगता है।! उन्होंने यह मो कहा कि “दो-दो बार घूमा करेंगे, तो 
गाँव में कर बातें करना, झाट्ट रूगाना आदि न कर सकेंगे ।” इस पर हम 
पद पहना चाइते हैं. कि ऐसे बाह्य फार्यों पर हमारा ज्यादा विश्वास नहीं दे । 
यह नहीं कि ये काम गलत ईं, पर उनकी शक्ति सीमित है| मुख्य शक्ति तो * 
अन्तर की है, मगवन्नक्ति को है। इमारी यात्रा भगवद्प्रार्थना फे दौर पर चछ रही है 
और उतने से इमारे द्वदय को प्रसन्नता द्ोती दे | दम नहीं समझते कि बहुत ज्यादा 
छोमों के साथ चर्चा करेंगे, तो उसका असर होगा | यद ठोक है कि छोक-संपर्क 
होना चाहिए | वह तो हो ही जाता है, बायी कार्य सगवद्घार्थना से होते हैं । 


इसारा सब्र कुछ आर्थना ह 
दैसे भार्यना बेदकूर मी शे सहझुती है, परंतु इम घूसकर ब्रार्थना करना 


६० मूदान-गंगा 


पसंद करते दैं। क्योंकि इसमें आहस्य करने का कोई संभव नहीं रहता | हमें सत्र 
लोगों के दर्शन होते दें। हिन्दुस्तान के लोगों में यह पागलपन दै कि वे समझते दें 
कि दर्शन से छुछ मिख्ता दे । मुके भी बैसा ही विश्वास है। आप ल्ञोगो के दर्शन 
होते हैं, उसी से मेसा काम होगा। दो-दो बार घूमूँगा, तो ज्यादा लोगो का 

ताल यह दै कि बाइर की कृतियों से ज्यादा काम नहीं दवा, 


दर्शन होगा | वो 

अन्तर की प्रेरणा से ही होता है। हम तो केवल आप लोगों के दर्शन के 

लिए घूमते है ! उससे हमें ठत्ति दोती दे । इमारा ध्यान इसी तरफ होता दे कि ' 
हम कितने लोगों को द्रेम से खाँचते दें । इमाण अनुभव है कि कुछ-न-कुछ 

खींचे जाते हैं; यद भी इस करते हैं, सो नहीं। बह तो करनेयात्य करता दे । 

पर हम घुमते है, तो हमारे लिए. एक सिद्धि छोती है। इमें एक साधना मिछठ 

ज्ञाती है, एक निम्तित्मात्र काये हो जाता है। कद इमारा घूमना घूमना नहीं, 

हमारा बोलना बोलना नहीं आऔर दमारी चर्चा चर्चा भी नहीं है | मारा घृमना, 


फिरना। चर्चा करना आदि जो कुछ भी हे; सत्र भगवदप्रार्थना है | 


ओलिबिड्यम पु, 
इ-७- ८६५ 
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योगी एकाँत में बैठकर ध्यान-चिंतन करता दे। वही चिंतन सम्र छोग . 
मिलकर भी कर सकते #। इस सामृद्दिक चितन से अपार छाम होता है । कोई 

* भी साधना जब्तक व्यक्तिगत रइती दे, तब तक उसकी शक्ति सीमित रइती दे । 
जब उसे सामूदिक रूप आता है, तो उसकी असलीपत प्रकट हो छाती दे | 
बाख्तव में हम किसी एक शरीर में कैद नहीं, व्यापक दै। हम किसी बंगले में 
रहते ६, तो उसमें से एक दी फोटरी में इमाय निवास होता है। इसी तरद 
सब देह में रदते हुए. मी एक विशेष देह में हम रहते हैं । किंठ अगर पूछा जाव 
कि कहाँ रहते हो ! तो जवाब मिलता है : “फलाने-फलाने मकान में ।? यह 
सद्दी है कि उस घर फी एक कीठरी में इमारा निवास है। फिर भी उस धर में 
जितनी फोटरियाँ हैं, समी फो इम अपनी ही गिनते दे । 


सामूद्िक साधना ६१ 


सामूहिक भोग से त्याग 
वास्तव में साधना तो घक्तित्व के निस्सन में ही होती है। हम अपना 
जो व्यक्तियत जीवन समझते है, जिसमें भोग आदि बातें आती हैं, वह भी 
अगर सामूहिक समका जाय, तो उसमें निदृत्ति होती है। जब भोग भी सामूहिक 
तौर पर बँंट जाता है, तो उस भोग का निरसन हो बाता है, उसे त्याग का रूप 
आ जाता है। भोग त्याग की वरपरी में आ जाता है। इसी तरह अगर अपनी 
' आध्यात्मिक उन्नति की कामना भी व्यायक हो थाष, तो दोपनिदत्ति हो जाती है । 
जैसे भेरा घर, मेस भोग आदि अइंकार, एक व्यक्ति में प्रकट दोते हैं, बैसे 
मेरी उन्नति, मेरी साधना, मेरी म्क्ति, यह भी अहंकार को वस्तु हो जाती है। 
फिर भी इसमें कोई शक नहीं है क्लि जिस कोरी में इम रहते हैं, उसकी जिम्मे- 
चारी हम पर होती है। इसलिए उसे स्न्‍च्छ रखना दाय कर्त॑न्प होता है। यो 
दो हमारी जिम्मेवारी इुल धर की है, ५र खास कोठरी साफ़ करने की जिम्मेबारी 
ज्यादा आती है। इसी तरद यद्यपि व्यक्तिगत साथना की जिम्मेवारी हरएक पर 
' विशेष रहती है, तो भी साधना का दोप तब मिठ जाता है, जब्र साधना 
डोती है | इसलिए, भक्ति सामूहिक दी जाननी चाहिए । ध्यान, योग, चिंतन, 
सदूगुण आदि सब्र कुछ सामूहिक होने चाहिए | यद ठीक है कि फोई भी चीज 
सामूहिक होने के पहले व्यक्ति की ग्रयोगशाला मे उचका प्रयोग होता है; किंतु 
* अोगद्याल्य में जो संशोधन होता है, बह कुछ समाज के लिए होता है। 
इमारे पूर्वजों ने और आन भी फई बड़े पुरुषों ने व्यक्तिगत तौर पर अनेक 
अकार की साधनाएँ आजमायी और अच्छे तरीके हूँदः निकाले ॥। अब विशान के 
इस जमाने में समय आया है कि बह साधना बाँट दी जाय | 
सामूद्दिक दान से अभिमान-मुक्ति 
भूदान, संपत्तिदान आदि पहले कमी न हुए, ऐसी वात नहीं। ये पहले 
भी हुआ करते ये। कुछ लोग गरीबों को मम से दान देते के और बआक्षणों, 
मंदिरों को जमीन देते ये । इस तरह स्पष्ट है कि दान की यह बात कोई नये सिरे से 
झुरू नही हुई है! फिर मी पहछे के दान व्यक्तिगत गुण पर चलते ये; इसछिए 
उनकी शत सीमित होती थी । उनसे इस छुनिया में कुछ अच्छा काम जरूर 


घर भ्रूदान-गंगा 


बनता था। इस दुनिया में बहुत ज्यादा अच्छा न बना, वो ये यद्द समाधान भी 
कर छेते थे कि उसका अच्छा पल परलोक में मिलता है। इसमें फोई शक,नहीं 
कि इन व्यक्तिगत पविन्न कार्यों पा कुछ-न-कुछ अच्छा परिगाम द्वोता द्वी था, 
किंतु भूदान और संपत्तिदान में सामृदिक दौर पर यद्द साधना वी जाती है। आज 
तक फरीतर पाँच राख से ज्यादा लोगों ने दान दिये ६ और इमारी फोशिश द्दे 
कि दिन्दुस्‍्तान में फम-से-कम तीन करोड़ परिवारों (घरों) से दान मिले । दिन्‍्दुत्तान 
में कुल छ4द करोड़ परिवार इंगि और उसमें से दीन करोड़ लोगो के पास कम-््यादा 
जमीन अवश्य होगी । इतने व्यापक परिमाण में हम भूदान चाहते हैं| इसी 
तरद संपत्तिदान भी हृसण्क से चाहते है। बच्चा भी रोज आधा घंटा कातेगा। 
तो मद्दीमेमर में १५४ पे देश को दे सकेगा । उसकी बढ उपासना होगी, भर्म- 
बुद्धि फी योजना होगी। बच्चा रोज आधा घंटा कातता है, वो मद्दीनिमर में एक 
रूपये की या फम-सेन्कन आठ आने फी तो कमाई दे सकता है। मतलग् यह कि 
बच्चा भी भमदान के तौर पर संपत्तिदान दे सकता दे। इस दान के परिणाम 
का उतना महत्व नहीं) जितना कि इस बात का दे कि बच्चा यद मय करेगा , 
कि मैंने समाज के लिए कुछ समर्पण किया। इस तरह साथ समाज-समूह ही 
समर्पण करता दे, तो अहंकार खत्म हो जाता दै। सब्र छोग भोजन करते हैं, तो 
किसी को भोनन का अहंकार नहीं दवोता । किन्तु व्यक्तिगत तार पर दान देने 
पर 'मैं दाता और मैंने दान दिया? इस प्रकार का अभिमान रह जावगा ॥ यहाँ 
तक होता है कि एक योगी को भी दूसरे योगी की कीर्ति सुनने पर मत्सर होता है। 
इस तरह यह अभिमान बड़ा हम होता है। 


जिसे हम व्यक्तिगत-साधना कहते है, उसमें मी बडा खतरा और डर रइता 
है। छेकिन वह चीज जत्र सामूद्दिक दौर पर होती है, तो उसका अहंकार क्षीण 
हो जाता दे। विज्ञान के जमाने मे अब व्यक्तिगत अहंकार के लिए, बहुत अवकाश' 
नहीं । करीब-करीन यही कहना द्वोगा कि इसके छिए. अब ज्यादा जग नहीं 
रहेगी, क्योंकि विज्ञान के कारण दुनिया में व्यापक शक्तियाँ कैल गयी हं और 
कल घाबेंगी। उसके अतुपात में जब आत्मशन की शक्तियाँ भी सामूहिक तौर पर 
प्रकट होंगी, तभी हम विज्ञन पर अंकुश रख सकेंगे, अन्यथा नहीं । 


आजादी से दिल शुद्धते हद घ३ 


सामूहिक गुण-विकास का आंदोलन' 

आज भूदान और संपत्तिदान छाखों लोगों का दिक खोँच रहा है, क्योंक्रि 
सह एक सामूहिक गुण-विकास का आन्दोलन है | फेवल करणा-बुद्धि से सारे 
समाज्ञ को सेवा में अपनी अल्प ताकत समर्पित करने को बात है। उस सेवा का 
मी कोई अहंकार नहीं है। आज इसी दृष्टि से देखने बाले कार्यकर्ता बढ़ 
रहे है कि हम क्या सेवा करेंगे ? सेवा तो महान्‌ पुरुष अपनी लोकपंग्रह की 
राक्ति से करते है। हम तो अपना करना दे रहे हैं। हमने समाज से भर-भरकर 
पाया है| जन्म से आजतक समाज के अनंत उपकार लिये हैं। उन उपकारों | 
का थोड़ा-सा बदल्य देते हैं, तो उसे सेवा का नाम भो क्या देना ? यह तो ऋण- 
मुक्ति का अल्प प्रयत्न है । इस आत्दोलन में लाखों लोगो ने दान दिया, लेकिन 
इस महत्व इसी बात को देते हैं कि इसमें अनेक साधक कूद पड़े हैं। 
इरस्वाई ( दक्षिण अकोट ) 
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यह एक छोटी-सी जगह है, पर इसके साथ एक सम्बता जुडी हुईं है । 
फ्रांसीसी छोगों बक अपना एक संस्कार है, जो इस भूमि को प्रात है। ह्ट्में 
संस्कार को छुछ कल्पना, ऊँछ अजुभव गत हैं। क्योंकि जब हम कॉलेज 
आदि में अध्ययन करते थे, तब हमारी 'तिकप्ड-लैंग्वेज! फ्रेश थी ॥ उन 
दिनों फ्रेव भापा और साहित्य का हमें काफी पस्चिय हुआ। यथावि बीच में 
विस्टृति के ४० साछ गये, इसलिए अब इमारा वह फ्रेश का ज्ञान खो गया 
है, फिर भी फ्रांसीसी छोगों ने डुनिया को कुछ देने' दो हैं, उन्हें हम कैसे मूल 
सकते हैं। उन्होंने दुनिया को ,गरचए लेसे महान बैज्ञनिक दिये हैं, प्हत्तोः 
जैसे क्रातिकारी वहाँ वैदा हुए हैं, 'विक्टर हागो! जैसे मदन साहित्यिक वह 
हुए हैं और 'पास्वल' जैसे तत्वशनी न से निकले है। इस तरह की जो 
देने' आंसीसी छोगों ने दी हैं, उनके लिए हम झृतश ड्ं। 


६9 भूदान-गंगा 
*विघधारों और संस्कारों फी लेन-देन बढ़े 


मारत फा गौरव इरणक भारतवासी जानता है। भारतीय साहित्य की 
दुलना एम छुनिया फे किसी साहित्य से नहीं कर सफते। विशेषकर वेदों से 
टेकर उपनिषद्‌, गीता, वेदान्त आदि जो महान तत्यशन संस्कृत में मिलता 
है, उसकी मिसाल छुनिया पे अन्यत्र नहीं। भारत फा इतना गौरव द्वोने पर 
भी एमें बाहर से छेने की बहुत-सी चोजें है। हम यद्द नहीं कह सकते कि दम 
पूर्ण हैं श्रीर एमें कहां से कुछ लेना ही नहीं है। हा, एम पूर्ण ना चाइते 
जरूर एँ। इसलिए. जहाँ-जहाँ जो-जा। अच्छाई मिलेगी, उसका इसमें संग्रह फंस्ना 
चाहिए, । ट््दुस्तान मेंदाई सौ साल से अंग्रेजी भाषा खली और इमें उप्तका 
कापी शान हुआ। इसके लिए. हम उनका उपकार मानते हैं। इसी तरद 
फ्रांसीसी छोगों गे भी हमें फाफो शी दी हैं, जिसके लिए इम उनका भी * 
उपकार मानते दैं। ऐसी सभी अच्छी चीजें हमें अपने में णोड़नी चादिए। 
इम चाहते हैं कि दूसरे राष्र भारत की भी अच्छी चीजें ले। मैं फोई बाइरी 
सामान फी बात नहीं करता, बह व्यापार तो चलेगा हवी। किंठ में एक 
आध्यात्मिक व्यापार की बात कर्ता हूँ। हमें बाहर से काफी लेना है और 
उन्हें भी इमसे बहुत कुछ लेना है। इस तरह विचारों की और संस्कारों 
की लेन-देन जितनी बढ़ेगी, उतनी हम बढ़ाना चाइते है। हम संकुचित नहीं 
बनना खाते; छोटे नदी बनना चाहते । दम अपने जीवन के इर्द-गिर्द कोई 
बाद लगाना नहीं चाहते, अपने देश के इ्द-गिर्द 'सिप्रकिडर और 'मैजिनो लाइन! 
खड़ी करना नहीं चाइते | दम चाइते हैं कि इमारे और दूसरे देशों के बीच 
विचारों फा आदान-अदान खूम् चले। भूदान-यज्ञ का सिद्धान्त है कि कुल दुनिया 
सबके लिप: हे। इसलिए यहाँ विचारों के आदान-प्रदान में कोई झरुफावड 
न॑ होनी चादिए्ए । 
सत्ता के कारण सदूविचार के प्रचार में रुकावट 
एम जरूर चाइते हैँ कि पांडिचेरी में 'ऑ्रच-कल्चर ( फ्रासीसी संस्कृति ) 
. की विशेषता चले । हम उसकी उपासना करें; उसका पोषण करें; उसका शोधन 


आजादी से दिल्ल छुड़ते दें द्द्प, 


ओऔर उसकी पूर्ति करें | इस फेश्व-सेबंध नूर रखना चादते हैं| आप देखते हैँ कि 
भारत आजाद हुआ, फिर भी हमारा इंग्लैण्ड के साथ बहुत अच्छा संबंध है| 
हम ऐसा ही संबंध बढ़ाना चाहते हैं, किन्त इसके लिए, यह जरूरी नहीं कि एक 
देश दूसरे देश का कब्जा रखे | मेरा विचार आप समझें, इसलिए यह बर्री 
नहीं कि मेरी आप पर हुकूमत चले । इसके विपरीत जब आप पर मेरी सत्ता न 
हो, तभी मैं आपकी अपना विचार अच्छी तरद से समझा सकता हूँ । बाबा हमेशा 
ऋहता है कि उसकी आज्ञा कहीं न चले । यह तो विचार समझाना चादता है 
भर यह मी चादता है फि लोगों वो विचार कबूल करने या न करने की स्वतंत्रता 
रहे । णह्दाँ यह स्वतंत्रता नदी होती है और किसी पर इमारी सत्ता चलती है, 
घह्दां वास्तव में हम सद्विचार दे हो नद्दीं सकते ) 
आप देखते हैं कि जब हिन्दुस्तान पर इंगलैरएड की सत्ता थी, वो यहाँ अंग्रेजी 
* भापा के क्षिकाफ कापी इृत्ति थी । किंतु आऊ जब कि बह सत्ता नहीं रदी, तो 
: हम अंग्रेजी की मद्दिमा अच्छी तरह समझते हैँ । यह नदीं हो सकता कि छुछ 
हिन्दुस्तान के छोग नाहक ही अंग्रेजी पढ़ा करेंगे | किंत॒ जो अंग्रेजी सीखेंगे, थे 
अच्छी तरद सीखेंगे, आदरपूर्बक सीखेंगे और उससे पूरा लाभ उठायेंगे | हम 
जानते हैं कि आज हिन्दुस्तान में अंग्रेजी की इज्जत पदले से ज्यादा है और इम 
उसे समसते हैँ । आज उनकी सता, यद शुल्म नद्दीं रद्य, इम आजाद हुए हैं-। 
को अंग्रेजी सीखना नहां चाहते; उनके सिर पर बद लादी न जायगी | पहले तो 
छोटे-छीटे काम के लिए भी अंग्रेजी सीखनी पड़ती थी, पर अर वैसा नहीं होगा । 
पिंत सादित्य के लिए, दुनिया के साथ संबंध रखने के लिए, अन्तर्रप्रीय व्यापार 
के लिए, दम अंग्रेजी जलूर सीखेंगे और बहुत आदर के साय सीखेंगे | 
हिल्दुत्तान के छोग शान के प्यासे हैं। छत्र कि सारी दुनिया में विद्या का 
धसार नहीं था, उस समय में भी हिस्दुस्वान के छ्थेग विद्या की उपासना करते 
ये | इसलिए इम अंग्रेजी को तरद फ्रेय भाषा का भी अध्ययन करेंगे और फ्रेश 
सादित्य राया संख्थर फी मइण क्‍्रना चाहंगे। फ्रॉसीसियों ने अकक्‍ल के साय 
पाडियेरी की सा छोड़ दो; श्सलिए उनको संस्कृति का अच्छी तरह अहण 
होगा। क्योंकि उसमें झुछ अच्छाई और झुछ उुच्चाई है, इसलिएट इस उसे 


६ भूदान गंगा 


छोटना न चाहेंगे । ३०० साल से यहाँ संस्कृति का एफ सुंदर केद्ध बना है, 
उसे इम तोड़ना नहीं चाईंगे, बल्कि उसका पोषण ओर विकास दी करना 
चादेंगे | किंतु यद्द तत्र बनता है, जब इस कोई चीज किसी पर लादते नहीं | 


५ आजादी की महिमा 


भूदान-यश की सत्ता लोगों पर भहुत चलती है । इम जहां-जहाँ जाते है; वहाँ 
हजारो छोग उत्सुकता से इमारी बातें सुनते हैँ। फारण बाबा किसी पर कोई 
विचार छादता नहीं, प्रेम से समभझाता है। बाद के द्वाथ में फोई सत्ता नहीं 
वह सत्ता नहीं चाहता और न उसकी सत्ता पर भद्धा ही है। यह सबसे बड़ी बात 
है। किसी को दमारी बात नहीं जैंचती, इसलिए, यह उसे नहीं मानता, तो वह 
हमें प्यारा है। किसी को इमारी बात अँचती दे, इसलिए वह उसे मानता है। 
तो घद भी इमें प्यार है । इसीलिए हम दिल खोलकर अपनी बातें लोगों के 
साममे रखते श्रीर लोग कान खोलकर उन्हें सुनते दे । थे जानते दें. कि इसमें « 
उन्हें पूरी आजादी ३। आजादी की यद्द मद्िमा है कि उससे छोगों के दिल जुड़ 
जाते है। अगर इुनिया के सब्र देशों में आजादी रही तो परस्पर संबंध बहुत 
बढ़ेगा । किंव स्वतंत्रता! का अर्थ फेवल राजनैतिक शआ्राजादी नहीं, बल्कि विचार- 
ख़तंत्रवा दी सच्ची स्वतंत्रवा है; इस बात को छोग समझेंगे, तो डुनिया के आये 
दुख मिट जायेंगे । कितनी खुशी की बात है कि फ्रासीसी लोगों का हिन्दुस्तान 
के लोगों के साथ प्रेम-संत्रंध वन रद्द है | पोर्दुगीनों के साथ भी पैसा ही ग्रेम- 
संग्रंध चन सकता है; अगर वे भी फ्रासीतियों की तरद अक्ल से काम लें । 


आयेद्वविड्-बाद वेबुनियाद 


हिन्दुस्तान के छोगों में कुछ गुण हैं और कुछ दोप भी। उनमें एक बड़ा 
मारी गरुस यह दे कि वे घुराई को जल्द-से-जल्द भूछ जाते हं। अंग्रेजों ने 
२५० साल हिन्दुस्तान पर कब्जा रखा था, तो कितमे बुरे काम हुए। किंदु 
आज इगर्लेंड के साथ हिन्दुस्तान का मधुर संबंध दे । पुरानी गछत बातें ल्खि 
रखने का हमें अभ्यास ही नहीं है । आजकल बिसे “इतिहास! नाम दिया जाता 


आज्ञादी से दिल झुड़ते हैं च््ज 


है, उसमें दुनिया भर का सारा कुड्डा-कचरा इकट्ठा किया जाता दे और वह 
सारा का सार वेचारे बच्चो पर लादा जाता है। यद परिचम के लोगों ने ही 
शुरू किया है। हिन्दुस्तान के लोगों को इतिहास का झौक नहीं था| पंस्कृत 
भाषा में अध्यात्मशासत्र, संगीत, वैधकशात्र, आदि जीवन के अनेक दिपयों पर 
हजारों ग्रंथ लिखे गये हैं, परन्तु आधुनिक अर्थ में जिसे “इतिहास! कहते हैं, 
डसपर कुछ नहीं लिखा गया है । फ्लाना राजा कब मरा, इसे याद रखने को 
” जिम्मेदारी हम जिन्दा लोगों पर क्‍यों लादें १ क्या मरे हुए लोगों की थाद रखने के 
ढिए ही हम जनमें हैं? क्या भगवान्‌ ने हमारे लिए कोई पुरुषार्थ नहीं रखा १ 
हिन्दुत्तान के लोग इतिद्वास नहीं नानते। हिन्दुस्तान में हजारों राजा हुए, 
कई बड़े-बडे राजा हुए, लेकिन हमारी जनता उनके नाम भी नहीं बानती | 
छुल हिन्दुस्तान में एक ही राजा का नाम मालूम दै । राजा रास, राजा राम | 
“राजा राम' का अर्थ यह न समर्मे कि बढ कोई आर्य राजा था | वह तो हृट्य 
का राजा है। इमारे छृदय में जो महामोह रावण है, उसका विनाश करनेवाल्य है । 
उसमें आय॑-दरविड-संघर्ष को कोई बात नहीं। यह भेट भो पश्चिम के छोगों ने 
ही निकाछा है। यहाँ जितने मेद दो सकते थे, उतने पैदा करने की उन्होंने 
कोशिश की | हिन्दू और मुसलमानों में पहले से कुछ थोझ भेद था, फिर भी 
बाफी प्रेमसंबंध चना रहा। किंतु अंग्रेडो ने उस सेद को बढ़ाने की कोशिश 
को और उसमें वे काफी यशस्वी हुए । इसी तरह उन्होंने उत्तर और दक्षिण का 
सेद भी पैदा करने को कोशिश को। उत्होने सेना के दो विभाग बनाये थे 
पंजात्र के लोगों का वलबा दबाने के लिए. वे मद्रास की पलटने मेजते थे और 
मद्राव के लोगो फो दत्राने फे लिए गृुरलाआं को । जिस राजा राम का गायन 
उत्तर और दक्षिण के सब संतों ने किया, उसे भी उन्होंने आमे-हरमिड-सेद में 
रंग द्विया । इस देश के असंख्य सत्पुरषों मे रामनांम के स्मरण में सपना 
चरितार्थ साना है। राम के बारे में सिर्फ उत्तर के संतों ने हो नहों छिखा। 
तमिल्वमाषा की सर्वोत्तत कृति “कंबन्‌ की रामायण है और मलयालम को 
सर्वोत्तम कृति भी 'ऐेलुतच्छव्‌ की रामायण! है। इम पूछना चाहते हैं कि कंवन्‌ 
और पएल्ुतच्छन्‌ किस भ्रम सें थे १ क्‍या उन्हें उस बात का पता ही नहीं था, 


छ्प मूदास-गंगा 


जिसवा कि अंभेज इतिह्वासकार्रों फो था। थे छोग ते रामेश्वर के समुद्र का पानी 
काशी में ले जाकर, फागी विश्वनाथ पर उसका अभिषेक फरने में सार्थकता 
समभते थे और फाशी के पात्त रइनेवाले छोग गंगा का पानी रामेश्यर छे जाकर 
यर्दां भगवान्‌ पर उसका अमिपरेक करते थे। 


दक्षिण का 'रामाठुजा उत्तर में गया और वह्दों उब्का 'रामानंद जैत्ता 
मद्दात्‌ शिष्य बना । फ्रीर्दास) तुण्सीदास आदि अत्यंत मद्दान्‌ संत रामानद के * 
शिष्य में से दी थे | केरल से शंकराचार्य निकले और द्माठय में जाकर उन्होंने 
समाधि छी। उन्हें आज का राम-रावण-संब्र्ष, राम उत्तर का और गबण 
दक्षिण का आदि सत्र बातें मालूम द्वी नहीं थीं। वे समभकते थे कि सारे भारत पर 
हमारा हक दे । शंकराचार्य यद्द नद्दीं समझते थे कि मछवार हमारा है, दक्षिण- 
देश हमार है, बल्कि उन्होंने तो उस जमाने की राष्ट्रभापा याने संस्कृत में अ्ंथ 
लिखे । शंफराचार्य के मंथों का जितना अध्ययन दक्षिण में होता हे। उत्तर में 
उससे कम अध्ययन नहीं होता । मह्दाराष््र के शानदेब, त॒काराम आदि संतपुरुष 
शंकराचार्य फे ही शिष्य थे। उधर बंगाल में रामकृष्ण परमहंस, स्वामी 
.विवेकानंद भी शंकर के ही शिष्यों में से ये । लेकिन इन दिनों अंग्रेज इतिहासकार्ों 
ने आयद्धविड़ का भेद सिखाया, जिसके कारण यहाँ के लोग बेवकूफ बने हद 


कुछ लोग तो यहाँ तक बोलने लगे हैं. कि हम अपनी खिचड़ी अलग 
पायेंगे, अपना छोट्ा-सा घर अनायेंगे | अरे; त॒म्द्यारा तो कन्याकुमारी से लेकर 
काश्मीर तक--सारे भारत पर इक दै। फिर संकुचित क्यों बनते हो ! जिस जमाने 
में रेल, हवाई जद्दाज आदि आमद्रफ्त के साधन नहीं थे, उस जमाने मे भी 
उन्होने सारे हिन्दुस्तान को एक माना । ते। आज इवाई जद्गाज आदि फे घमाने 
में हम छोटे कैसे वन सकते ई १ शंकराचार्य ने एक बडा पराक्रम किया। 
हिन्दुस्तान के चार पिरों पर चार आश्रम स्थापित किये, उत्तर में बद्रोकेदाए, 
दक्षिण में शव गेरी, पूरब में जगन्नाथपुरी और पश्चिम में द्वारिका | उन आश्रप्ो 
के बीच डेद हजार मील का फासछा था। उन दिनो एक आशभम के शिष्य 
को दूसरे आश्रम में सलाह-मशविरा करने के लिए; जाना दो तो दो साल 


+ आजादी से दिल जुद़ते दें घ्द 


घूमना पढ़ता था। उत्त जमाने में यद सारा हुआ, तो इस जमाने में जन्न कि 
आमद्रफ्त के साधन बहुत बढ़े हुए हे, ये दविड़ लोग क्‍यों घमड़ा रहे हैं १ 
चार दिशाओं में जाकर धार ही नहीं, बल्कि दस दिशाओं में जाकर वे दस 
आश्रम स्थापित कर सकते हैं। अपने प्रेम से, कर्त्व से, विद्या से वे सारा 
भारत जीत सकते हैं। उन्हें कौन रोक रहा है? परन्त यहद्द सारी ग्रे 
इतिदासकारों की शिक्षा ऐ, जितसे यद्द भेद पैदा हुआ है । 
पोतुगीज क्रैचों से सबक सोखें 
सारंश), भारत के छोंग राजा राम के सिवा दूसरे किसी भी राजा को नहीं 
पहचानते ) मुके बचपन की एक बात याद आग रदी दे। उन दिनों ल्ोकमान्य 
तिल, आपके यहाँ के चिदंबरम्‌ पिल्‍ले आदि पर अंग्रेजों ने 5९6१४ 605 के, 
शाजद्रोह के मुकदमे चलाये और उन सबको इसीके लिए. सजा देते चरे 
गये कि थे राजा की सत्ता न मानते थे। मैंने एक बार कहा था कि थे फंत्रख्त 
छोग भारत को कैसे नहीं समझ पाते ? भारत का हर शख्स राजद्रोही है, 
क्योंकि यहाँ के छोग राजा राम के सिवाय और किसी राजा फो कबूल ही नहीं 
करते । बह अन्तर्थामी, सत्र के छद॒य में रमनेवाला, सब के दृदय पर सत्ता चलाने 
बाला है और उसी राम को दम मानते हैं । इसलिए यहाँ ऐतिहासिक दर्शन की' 
फोई कीमत दी नहीं है । हिन्दुस्तान के छोग कूड्कचरे का ढेर इकठ्ा करना जानते 
ही नहीं । इसीलिएए हम सब्रकी घुराइयाँ भूल जाते हैं। 
फिर भी इन पोर्दगीजों के पीछे न जाने क्या भूत छगा है। वे विचारे 
ब्रिलकुल डर गये है। झअगर पोर्टगीजो की एक संस्कृति है, तो उत्तका भचार 
क्ये। नहीं करते । अगर पोर्गाल की संस्कृति में लोगों पर छुल्म करने की ही बात . 
हो, तो बद्द दूसरी बात है। अगर उनके पास फोई अच्छी चीन है, तो भारत 
उसे ले सकता है । वे समझते ई कि गोवा पर कब्जा रखना इमारे छिए बहुत 
लाभदायी है; लेकिन अगर पीर्ठगाल गोवा को छोड़ेगा, तो उसके लिए. बह बहुत 
ल्ामदायी छोगा । फिर उनका व्यापार अच्छी त्तरर चछ सबता है, उनकी कोई 
सम्पता हो, तो बह भी यहाँ टिक सकती हे.। उससे ईसाई छोगों की इज्जत बढ़ेगी 
सर साथ-साथ सारी इनिया में प्रेस पैदा होगा ! - 


/्ञ० मूदान-गंया 
3 रि ५ ः 
चैज्ानिक फी मति भी डॉबाडोल 


आज दुनिया पी द्वालत ऐसी है कि प्रत्येक राष्ट्र भयमीत दिखाई दे रदा है | 
इस समय दुनिया में जितना भय या साम्राज्य दे, उतना पहले कभी नहीं था। 
इन दिनो बे जोतों के साथ ऐट्म और द्वाइट्रोनन बम के प्रयोग चल रहें द्ं 
जिससे दुनिया फी एवा पिगड़ रही है। जिस तरइ बच्चें दिवाली में पटाकों का 
सेल खेलते देँ, उसी तरद इनका यद्ध खेल चल रद्दा है। इधर रूस प्रयोग करता 
है, तो उघर अमेरिका, इंगलैण्ड भी उसमें अपना जोर ढागा रद्दा दे । क्रान्स 
बेवारा अव्य से रद्द है कि 'भगवय, इम कितने दुरदवी हैं कि इमारे पास ऐसे 
ब्रम बनाने के छिए. पैसा नहीं है? यद्ट चार बड़ों की फद्दानी है, जो भिज्कुल 
कमए फस फर दुनिया की हवा बिगाइने के लिए तैयार बैठे हैँ) हुनिया के 
चैशनिकों ने जादिर किया है कि छडाई की बात तो छोड़ दी दीजिये, पर इन 
अमों का प्रयोग द्वी करना खतरनाक है। 
सोचने की बात दे कि इन वैज्ञानिकों ने दी ये सारे बम बनाये हैं. और 
अब वे दी उसका निषेध फर रदे ५ै। इसका मतलब यद द कि वैज्ञानिक पेट के 
"लिए, गुलाम बनकर हुवस के मुताबिक फाम फरते दँ। वे अपनी आजादी भूल 
गये हैं। वैशनिकों को हमेशा अपनी आत्मा फी प्रतिष्ठा रखनी चाहिए । उरम्द 
यह जाहिर कर देना चाहिए कि बदी शोध हम करेंगे, बिससे दुनिया का 
अल्याण हो, दम किंसी के हुक्म से काम नही करेंगे । पिंतु इन दिनों साम्राउ्य- 
यादियों का हुक्म छोते द्वी ये बैशनिक ऐसे शख्नात्न बनाने के लिए जुट जाते हैं। 
ओऔरों का क्या नाम हैं) बेचारे छोटे-छोटे वैज्ञानिक पेट के लिए. दास बन ही 
जाते हैं, परन्तु आईलस्टीन जैसे मदन, वैज्ञानिक मे भी किसी जमाने में एटम बम 
बनाने के लिए. उत्तेजन दिया था। उसे लगा कि अगर ये शत्तरास्र बनें, तो 
शायद हुनिया दिंसा से बच सकेगी। इस तरह इतने बढ़े वेशानिक की बुद्धि भी 
डॉवाडोल दो गयी । 
महाभास्त की कद्दानी है, द्रौपदी को समा में लाया गया ओऔर सवाल पूछा 
गया था कि; क्या द्रौपदी माऊ है ? क्या उसपर किसी का इक हो सकता है ?* 


ाजादी से दिल जुद़ते हैं जज 


तो “मोष्म-द्योण-बिहुर मये विश्मित?--भोष्म सैसे शानी भी उसका जवात्र नहीं 
दे सके । आज का छड़का भी कहेया कि इसका जवात्र देना क्या कठिन हे? 
द्वीपदो माल नहीं है । किन्तु भीष्म शानी ये परन्तु उन्हें मोह हो गया। यद्दी 
हालत आईत्सटीन की हो गयी थी। लेकिन वह पोडे पछुताया और मरने के 
पहले कह गया कि ये बम आदि बंद होने चाहिए। किर भी वह चछता ही है। 


नम्नता से ही उच्चता 

यह सारी द्वालत इसीलिए है के हर कोई कहीं न-कहा अपना बल और 
कैता कायम रखना चाहता है। झाजरल एक राद्र, दूसरे राद्र का कब्जा लेकर 
राज्य नहीं कर सकता। अभी पोर्दगाल जो कर रहा है, बह तो पुराने जमाने 
का अपशेप है | किठु वह जमाना था रहा है, और उसके साथ वह अवशेष 
भी जायगा। इन दिनों एक नयी भाषा निकली है, जितमे 597९6 6६ 
खंगरीप०7०९ की ब्रात चलती है। कोई कहता है कि फल्चाने मुल्क पर हमारा 
मंगीप्रद्यटल ( वजन ) है और फलाने पर तुम्हारा । दम कहना चाहते है 
कि व॒ग्द्दया इन्फ्लुएन्स बहुत बढ़ेगा, अगर तुम उसकी चाह छोड़ दोगे 

व्व्मी के स्वयंचर की कहानी है । सब राजामहाराजा वहाँ अमिलापा लेकर 
गये थे। हर कोई सोचता था कि मैं सबसे सुंदर हूँ, इसलिए, रश्मी मेरे ही गछे 
में माल्य डालेगो | लेकिन रथ्मो ने समय पर्‌ जादिर किया कि “जिसे मेरी 
इच्छा न होगी, उसीके गले में में माला डालूँगी ।! वे सारे इच्छा लेकर आगे 
ये, इसलिए बेवकूफ साबित हुए। फिर लक्ष्मी ऐसा मह॒ष्य हँढ़ने निकली जिसे 
उसकी चाद न हे। । हूँढ़तेँदले वह छ्लीरसागर में पहुँची और विष्णु भगवान्‌ के 
गले में माद्य डाछ उनके चरणों की छेवा करती हुईं आज तक बंठी है। ह 

ये मूर्ख समझते नहीं कि वजन उसी का बहता है जो उसे चाइता नहीं | 
ईसा मसीह ने अपने शिष्यो को शिक्षण देते हुए कहा या कि म्हें कही भोजन 
के लिए बुलाया जाय, तो बहा बिल्कुल आलिरो स्थान पर बैठो। फ़िर अगर 
कोई तुम्हें बहाँ से उठायेगा, तो उससे ऊपर का स्थान ही देगा, लेकिन तुम 
अगर ऊपर बैठ गये, तो कोई उम्हें यहाँ से उठाकर नीचे भी डिडायेगा सइका 


जप भूदाननगया 


नहीं है, आपको थो अन्य अच्छा लगे, पढ़ सकते दैँ। यह मास्तीय संस्कृति 
३ै। यहाँ फे प्रमुत बाशिन्दों, दिल लोगों की मनःस्थिति और मावना का अंतर 
दूमरॉपर भी हुआ दै । इमने पृद्धा कि तमिलनाड में फीन-सा अन्‍्थ सर" लोग 
पदते हैँ ! तो जवात्र मिला: देसी कोई जिताब नहीं है । पोई “कुरल” पढ़ता दे, 
कोई 'तिम्धाचकम! पढ़ता है, तो कोई गीता। निस अंग से जिमकी आत्मा 
को तृ्ति होती है, वद्द उस-उस ग्रन्थ को पढ़ता है। भारत में प्राचीन काल से 
विचारों की बहुत उदारता रही ४। इसलिए इम भिन्न मिन्न लोगो की साव- 
नाओों को अच्छी तरद सइते और टनका स्वागत भी करस्ते ६। इसीलिए 
हिन्दुस्तान में. छुनिया मर के छोग आकर रहे दे, जेंसा कि रवीन्द्रनाथ ठाकुर मे 
गाया ६ : 'मारतेर मद्दामानवेर सागर-तीरें ।! यद्ध भास्त मद्यमानवों का समुद्र दे | 

मुसलमान छोग कद्ते ४ कि 'कुरानों दी एक कितात्र है और दूसरी कोई 
किताब नहीं है। ईसाई कहते £ कि “बराइज्रिल? ही एक किताब है और कीई 
किताब दी नहीं । इस तरह का आग्रह हिन्दुश्रं। में नदी ह। इमने देसे कई 
दिन्दू देखे दे, जिनमें हमारे कुछ मित्र भी ६, जो बहुत प्रेम से बाइब्रिल 
पढ़ते और कइते ई कि उसमे से इमें स्कूर्ति मिलती ६ । यह जो डदारता कै; 
यह स्वतंत्रता का मूठ दे । इसीलिए, इम आशा रखते हू कि दम दिग्दुस्तान में 
सच्चा स्वार्सत्य प्रकट करेंगे। 





परमेश्वर में सस्त भारत 


एक घटना मैं आपके सामने रख रहा हूँ, जो काई छोटी नहा है । हिन्दुस्तान 

का झुछ इतिहास देखने पर यदे चमह्का: दीख पढ़ता हैं कि हिन्दुस्तान जब 
बैमव के शिखर पर या ओऔर इसके द्वाथ में अत्यविक सत्ता था, उस समय भी 
हिन्दुस्तान के किसी भी राजा ने बाइर के किसी भी मुल्क पर श्राक्रमण नई 
किया । यहाँ से धर्म-पचार के लिए बीद मिक्ु और उनके संत्र निकल पढे, 
वर वे अपने साथ कोई सत्ता नह्दी ले गये। वे चीन, जापान, मठाया, कवीं 
और इधर एशिया माईनर तह गये, परन्‍्ठ उनके साथ सत्ता का कोई संवध 

» ही रद्दा। वे केवक प्रेम और छान ठेकर गये थे, विचार समझाने गये थे | यई 

जा 


+ ५ 
एकता, समता, निभयता की स्थापना का ऋायुक्रम जज 


' एक बड़े महत्व की बात है कि किसी देश के ५ हजार साल के इतिहास में दूसरे 
देशों पर आक्रमण की कोई घटना नहीं घटी) इसलिए दुनिया के सोचनेवाले 
लोग हिन्दुस्तान पर श्रद्धा रखते और समझते हैं कि इस देश में कुछ विशेषता है| 
विख्यात चीनी लेसक लिनू सुट्ंग ने हिन्दुस्तान और चीन के अच्छे-अच्छे 
चचनो का एक संग्रह किया है, और उसकी प्रत्तावना में लिखा है कि शग्रताक्त 
458 (05कनेराठत्यंट्शा४0 870? अथांत्‌ हिन्दुत्तान के छोग किसी 
मददिरा-मस्त के समान परमेश्वर में मध्द हैं। उनकी यह चात सही है, क्योकि 
हमने अपने लिए, मोत्न की आव मानी है। दमने छोई छोटी आनादी को नहीं, 
बल्कि बड़ी आजादी की चात सामने रुवी है। हम किसी के गुलाम न बनेंगे 
ओऔर न किसी को शुल्ञाम ही बनायेंगे, दम किसी से न देंगे और न किसी को 
दवायेंगे । न किस्तो से डरेंगे और न किस्ती को डराबेंगे । यही सच्ची निर्भयता 
आर यद्दी सच्ची स्वतंत्रता है । 


राजनैतिक आजादी के चादु सामाजिक आज्ञादी 

राजनैतिक आजाठी एक छोटी चीज्ञ हे उसके बाद सबको सामानिक आबादी 
मिल्लनी चाहिए। ऊँचनीचभाव मिटना चाहिए, हरिजन-परिजनमेद मिय्ने 
चाहिए, मालिक-मजदूर का आर्थिक भेद, भूमिपालिक और भूमिहीन आदि 
सारे भेद मिय्ने चाहिए । इतना बड़ा कार्य हमें करना है ) किर देश में सच्ची 
स्वतंत्रता का बाताबरण फैलेगा, स्वतंत्रता हमारी जीवन-निष्ठा बनेगी। तो 
झछसका परिणास सारी इुनिया पर होगा और छुनिया उससे बचेगी। ये सारे 
शल्मास्र दुनिया को कभी न चचायेगे । शखास्तरों से तो दुनिया तंग आ गयी 
है। निरद्रोने हाथ में शख्र उठाये दें, वे समझ नहीं पा रहे हैं कि इसके 
आगे उनकी क्या सति होगी। राचण ने शिवघनुष हाथ में उठाया, वो उसके 
कारण वह गिर पड़ा । ये सारे ऐड्म और हाइड्रोजन चरम चनानेथा>े बम चनाते 
हैं पर वे उन्हीके सिर पर गिर्रेग | इसमें बड़ा आश्चर्य दोता है कि ऐसे औजार 
बननिवाले उस पर कादू नहीं रख पाते । इस तरद् की वेकातन्रू ताकत उन्होंने 
पैदा की है। शिव के अधिष्न पर जो शक्ति होती है, वही कल्याणकार्े शक्ति 
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हमने स्वराज्य के लिए कोशिश की और दूसरों की शुल्यमी से मुक्त हुए, 
इतने से स्वराज्य की प्रीति पूर्ण नहीं होती । कोई मौ जानवर दूसरे के पंजे से 
मुक्ति चाहता है और उसके पंजे में आने पर इसी द्वोदा है। बिल्ली पर कुत्ता 
इमछा करे, तो उसे अच्छा नहीं लगता, पर चूहे पर दमता करना उसे अच्छा 
छगता है। इसी तरह हम किसी फ्रे दास हो जायें, तो हमें दुःख होता और उससे 
युक्त होते हैं, इतने से यह सिद्ध नहीं होता कि हम सचमुच स्वातंत्यमी हैं। 
हाँ, हम सुखप्रेमी हैं, इतना इससे अवश्य सिद्ध हो सकता है। परतंत्रता के कारण 
कई हु ख पैटा होते हैं, इसलिए. उन डुशखों से मुक्ति की इच्छा होना चुखप्रीति के 
कारण भी संभव है। इसलिए सुखप्रेमी लोग भी सतंत्रता के आन्दोलन में 
शरीक द्वीकर उसके लिए. कुछ त्याग भी कर सकते हैं। किंद ख्वगज्य के बाद वे 
सुखभोग में ही लग जाते हैं। तत्र वे सुखभोग को बढ़ाने की इच्छा रखते ६ | 
उन्हें अपने सुखभोग के लिए दूसरों को दबाने को प्रेरणा भी होती है। कई राष्ट्र 
का यद्द इतिहास है कि दूसरों की गुलामी से मुक्त होने की कोशिश कर स्वयं 
इक्त हुए, तो उसझे वाद दूसरों को दकाना आरंभ कर दिया । इसलिए इम अगर 
पचमुच स्वातंत्रयप्रेमी है, तो जिन लोगो को हमने दा रखा है, उन्हे फौरन 
मुक्त करना चाहिए । 
भारत में विचार स्थातंत््य की परंपरा 
हम समझते हैं कि भारत में स्वतंत्रता की नितनी कह है; उतनी शांबद्‌ हद 
दूसरे किसी देश में हो। आप देखेंगे कि यहाँ किसी भी अकार की कैद, शीति- 
खिवाजों के विशिष्ट बंधन, सबको छागू नहीं हैं। आप किसी भी देवता क्री 
उपासना करना चाहते हों, तो कीजिए, किसी की भी न करना चाहते हो, 
हि वश |, 
तो मत कीजिए । आप जिस पत्धर का तत्वज्ञान रखना चाहते हों, रकिए 
और नहीं रखना चाहते, तो मत सिए । रौति-स्वाज भी आप चाहें जो रख 
. सकते है पडाना अंथ पड़ना ही चाहिए, ऐसी कोई निम्मेवारी आप 
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नहीं है, आपको जो ग्रत्थ अच्छा लगे, पढ़ सकते हैं। यह भारतीय संस्कृति 
है। यश के प्रमुस बाशिन्दों, हिन्दू लोगों की मनःस्थिति और मावना का अप्तर 
दूसरोपर मी हुआ दे। इमने पृद्धा कि तमिलनाड में पीन-सा ग्रस्य सत्र लोग 
पढ़ते दूँ ! वो जयात्र मिला; ऐसी कोई विताब नहीं दे । बोई “कुरठ” पढ़ता है, 
कोई 'तिझबाचकम! पढ़ता है) हे। फोई गीता। जिस गंध से जितकी आत्मा 
को तृप्ति होती दे, वह उस-उस ग्रस्थ को पढ़ता है । भारत में प्राचीन काल से 
विचारों फी बहुत उदारता रही दं। इसलिए दम मिन्न मिन्न छोगो की भांवः 
नाओ फो अच्छी तरद सद्दते और उनका स्वागत भी करर्ते ६ै। इसीलिए 
हिहुस्तान में. दुनिया भर के लोग आकर रह ६, जैसा कि खीद्धनाथ ठाकुर ने 
गाया दे : 'मारतेर मद्दामानवेर सागर-तारे ।' यद्द भारत मह्ममानयों का समुद्र है। 

मुम्तल्मान छोग कहते €्‌कि कुरान ही एक किताब है और दूसरी बीई 
किताम् नही है । ईसाई कइत द कि 'बाइब्रिल! ही एक किताब है और फोई 
किताब ही नही । इस तरह का आग्रह हिल्दुश्नो में नदी है । हमने ऐसे कई 
हिन्दू देखे ह, जिनमें इमारे कुछ मित्र भी ६, जो बहुत प्रेम से बराइग्रिल 
पढ़ते और कहते हैं कि उसमे से इमें स्कूर्ति मिलती द। यह जं। उदासता के 
बह स्वतंत्रता का मूछ है। इसीलिए, इम आशा रखते हे ।क इम हिन्दुस्तान में 
सच्चा स्वातंत्र्य प्रकट करेंगे। 


परमेश्वर में मस्त भारत 


एक घटना मैं आपके सामने रख रहा हूँ, जो कोई छोटी नहीं दे । हिन्दुस्तान 

का छुछ इतिद्वास देखने पर यद चमत्कार दीख पड़ता ६ कि दिन्दुस्तान जा 
वैमव के शिखर पर था और इसके द्वाथ में अत्यधिक सत्ता था, उस समय भी 
हिन्दुस्तान के. किसी भी राजा मे बाइर के किसी भी मुल्क पर आक्रमण नही 
किया । यहाँ से घर्मअचार के छिए बौद्ध मिछ और उनके संब निकछ पद; 
पर थे अपने साथ कोई सता नहीं ले गये | वे चीन, जापान, मलाया, लीं 
आऔर इचर एशिया माइनर तक गये, परन्‍्त उनके साथ सत्ता का कोई संबंध 

* नहीं रह्य | वे केवल प्रेम और शान लेकर गये थे, विचार समझाने गये ये । यई 
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एक पड़े महत्व की बात है. कि किसी देश के ५ दजार साल के इतिहास में दूसरे 
देशों पर आकसण की कोई घना नहीं घठी। इसलिए दुनिया के सोचनेबाले 
लोग हिन्दुस्तान पर श्रद्धा रखते और समझते हूँ कि इस देश में कुछ विशेषता है | 
विख्यात चीनी लैशक लिनू युटंग ने हिन्दुस्तान और चीन के अस्छे-अच्छे 
बचनो का एक संग्रह किया है और उसकी प्रस्तावना में लिखा है कि पजरतीं& 
5 5 00त-॥६05०७४८७ 400१ अर्थात्‌ दिन्दुस्तान के लोग किसी 
मदिरा-मस्त के समान परमेश्वर में मस्त है! उनकी यह बात सही है, क्योकि 
इमने अपने लिए. मोक्ष की बात मानी है। हमने कोई छोटी आजादी की नहीं, 
बल्कि कदी आनजादो की शत सामने रखी है। हम किसी के गुम न बनेंगे 
और न किसी को शुल्लाम ही बनायेंगे, हम किसी से न दवेंगे और न किसी को 
दआायेंगे। न किमी से डरेंगे और न किसी को डरायेंगे | यद्दी सच्ची निर्मयता 
आर गद्दी सच्ची स्वतत्त्ता है। 
राजनैतिक श्राजादी के वाद सामाजिक आबादी 
राजनैतिक आजादी एक छोटी चीज है उसके बाद सबको सामाजिक आजादी 
फिलनी चाहिए। ऊँचनीचभाव मिटना चाहिए, हरिजनसरिननमेद मिथ्ने 
चाहिए, मालिक-मजदूर का आर्थिक भेद, भूमिमालिक और सूमिहोन आदि 
सारे भेद मिटने चाहिए । इतना बड़ा कार्य हमे करना है | फिर देश में सब्सी 
ख्तंत्रता का वत़तावस्ण फैलेगा, स्वतंत्ता हमारी जीवन-निष्ठा बनेगी। तो 
उसका परिणाम सारी दुनिया पर होगा और दुनिया उससे बचेगी। ये सारे 
शस्रात्न दुनिया को कमी न बचायेंगे । शखाल्रों से तो दुनिया तंथ आ भयी 
है। जिन्होंने हाथ में शत्त्र उठाये हैं, थे समझ नहीं पा रहे हैं कि इसके 
शागे उनकी क्या गति होगी। रावण ने शिवघनुष हाथ में उठाया, तो उसके 
कारण चह मिर पडा । ये सारे ऐट्म और हाइड्रोजव बम अनानेवाके बम बनाते 
है पर वे उन्हीरे सिर पर गिरेंगे) हमें वड्ा आश्चर्य होता है कि ऐसे औबार 
बचालेवाल्ले उस पर कायू नहीं रद पाते | इस तरइ को बेकाबू ताकत उन्होंने 
पैदा की है। शिव के अधिए्ठान पर जो शक्ति होती है, वही कल्पाणकरी शक्ति 
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है। शिव से अछग शक्ति, राक्षसी £ै, विनाशकारी-संदारिणी शक्ति है। 
हाथ में शसयासत्र धारण किये दे परत छाती में धट्फन है और ये समझते ईँ 
कि हम निर्मय बसे, क्योंकि सामनेवाले फे पास यह शखत्र नहीं है। अगर 
उसके पास भी यह शरर आ जाय, ते इनवां शस्त निफम्मा साबित होगा | 

समप्गे पी मात दे कि बद्दादुरी और निर्मयता शख्राख्रों का नहीं, आाव्मा 
बागुण है। इस गुण ऐो हमें अफ़र करना चाहिए। राजनैतिक आजादी 
प्राप्त हुई, इसके मानी यह है कि इमारा णो खेत हमारे शाथ में न था, वह 
हाय में थ्रा गया। अप गो उसमें बोना है, मेइनत-मशक्‍्पत फरनी है, तमर 
फदी फसछ आयेगी और फिर हम भोग फर सकेंगे। खेत थ्राने से भोग का 
आस्भ ऐता है, यद्द समझना गठत है। इसलिए राजनैतिक शआ्राजादी के वाद 
'कर्मयोग' का आरम्भ होना चाद्विए. । आध्यात्मिक उन्नति का ज्षेत्र तत्रतक नहीं 
खुरता, जब तक राजनैतिक आजादी प्रास नह्ी होती । अब आजादी फे बाद 
पाडिचेरी और भारत को आध्यात्मिक उन्नति या त्षेत्र खोलना चाहिए । 
भारत पर यद्द जिम्मेवारी है। क्योकि दिन्दुस्तान फे इतिहास में किसी राजा ने 
चाहर के देशों पर आक्रमण नहीं किया। इस देश के लोगो को इसका मान 
होना चाद्िएए कि स्वराज्य-प्राप्ति के बाद दमारे सामने दुनिया फी सेवा करने 
का मिशन उपश्यित है । दरएक देश का अपना-अपना मिशन द्वोता है। सारे 
विश्व में सामंजस्य निर्माण और अविरोध की स्थापना फरने का मिशन भारत 
को प्रात हुआ है। इस आध्यात्मिक फार्य के लिए हमें तीन प्रकार के कार्य 
करने होंगे । 


सब सवा में लगें 


सर्वप्रथम बात यद्द हे कि हमें देश में एकता स्थापित करनी दोगी । हमारा 
देश बड़ा है, इसलिए अगर उसमे एकता रही, तो वह बडा बलवान बमेगा। 
और यदि एकता न रद्दी, तो उसकी यह बडाई ही उसवी कमजोरी सामरित होगी। 
जिस देश में मिन्न-मिन्न प्रवार के भेद, विरोध आदि पढ़े हों, वह देश जितना 
बड़ा द्वोता है, उतना द्वी उसके लिए. खतरा है। आपको अगर भेदो को जिलाना 
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है, उन्हें जोवनदान देना है, तो छोय्य देश बनाश्ये और सब्र लड़िये। 
किंठु इमास देश ऋषियों की करनी से पहले से ही बड़ा हैं। अतः हमें दिल भी 


बड़ा बनाना होगा । चड़ा देश और छोटा दिल, यह मेल नहीं खाता | इन दिनों ' 


दमने जे। नाइक पदमेद बढ़ाये हैं, उन्हें मिश्वकर, सबको एक द्योकर गरीबीं को 
सेवा से लगना चाहिए.। व्व॒राज्यआति के बाद हरएक फे मन में तीत्र भावना 
होनी घाहिए कि भेरे हाथ से मेरे देश के दुलियों की कुछ-न-कुछ सेवा होनी 
चाहिए. जब में अपने शरीर के लिए. भोजन देता हूँ, तो दूसरों को कुछ-न-कुछ 
'क़िल्ाकर, समाज को देकर जो शेप रहेगा, वह यश्शेप ही खाने का मुझे हक 
है। जो यशशेप नहीं खाता, वह चोरी का भ्रन्न साता है, ऐसी भावना देश में 
पैदा होनी चादिए। सबको गरीगें के ढु ख-नियारण के काम में छूग जाना 
चाहिए। अगर इर कोई अपने हाथ में थोड़ी-सी सत्ता रखने का श्रपत्त फरेगा, 
तो बह सत्ता निकम्मी थे जायगी। 
इस मामले में हमें फ्रान्स से सबक सीखना चाहिए। फ्रान्स उदार देश है, 
उसे शक्ति कम नहीं है, ज्ञान भी काफी है, शायद काफ़ी से भी ज्यादा है। 
इसक्िए वहाँ पर एक-दूसरे का एक़-दूसरे से मेल नहीं बनता । वहाँ इतने पलमेद 
ई कि कोई सरकार बन दी नहीं पाठी और दुनिया त्तमाशा देखती है। फ्रान्स में 
णुकता आ जाय, तो वह तअहुत अच्छा होगा। इसलिए हम कमो-कर्मी अपने 
मन में फ्रान्स के लिए भगवान्‌ से धार्थना बरसे ह। पांडिचेयी बहुत दियों तक 
अेसीसियों के कब्जे में रदा ! इसलिए. कृपाकर आप उनका यह शुण मत छौजिये । 


सप्तान कार्यक्रम उठायें 


गद बात सारे भारत पर ज्ञागू है। भारत का साय इतिद्यत, सामामिक 
नहीं, शननैतिक इतिहास ब्रिलकुल परस्पर विरोध से मरा द्वै। यहाँ सजाओं के 
आपस के द्वेप, झगरे आदि बहुन चलते रद | इसलिए. हमें अपने इतिशस 
से मी सभक लेना चादिए | दिन्दुस्तान में एक गुण है, तो उसके साथ शक 
दोष भी है। जैसे रूप के साथ छाया होती है, वैसे गुण के साथ दोर मी दोते 
हैं। दिल्दुस्तान के छोय तत्यशनी ६ और तत्वरानी इमेशा बादगरिय छोते हैं, 


छ्फ मूदान-गंगां हे 


उनमें फमी एफदूसरे से मेल नहों मिल्ता । चादे शंकर-रामानुण हों या कोई 
मामूली मनुष्य, थे बड़े तत्वशनी तो इम छोटे तत्वगानी, उनके बड़े सिद्धान्त तो 
इमारे छोटे। और दर कोई अपने-अपने सिद्धान्त पर अड्दा रदेगा। 


यहाँ पेड़ छगाने की वात द्वो, तो एक कद्देगा नीम का लगाओ, दूसरा फट्देगा 
आम का और तीसरा कद़ेगा कि पेड़ ही मत छलगाओो। इस तरदइ तौन तत्लजानी 
हो गये-- नीमवादी, आमवादी और शिनवादी । इस तरष्ट इमारे छोग त्वज्ञानी 
होने के कारण वारीक-सा भी भेद नहों सइते और छोटी-छोटी बात में पद्चभेद 
बना लेते हैं। बंगाल में तो गंगा की नितनो घाराएँ हैं उतने पक्षमेद दें | हमने 
धिनोद में कट्टा कि गंगा की धायओं को एक करने का प्रयत्न करो, तो आपके 
प्रदेश की एकता बनेगी । इसमारे देश में पहले से ही जातिमेद पड़े हैँ। पेड़ की 
पत्तियाँ गिनी जा सकती दे, पर हिन्दुस्तान की जातियाँ नहीं। परममेद, भाषाभेद 
सब हैँ ही और अब इसके साथ पक्तमेद भी जोड़ दिया गया है | हर फोई कद्दता 
है कि इमारी अल्ग राजनैतिक विचारधारा ( पोलिटिकछ आइडियोछॉजी ) है| 
हम पूछना चाहते दे कि देश की मलाई का काम हो, गाँव में स्वच्छता रखनी 
हो, सब्रकी खाना मिलने की व्यवस्था करनी है, तो उसमें समाजवाद, साम्यवाद, 
सर्वोदिय आदि सत्र कहाँ आते है ? इस द्वालत में सत्र मिढकर एक कार्यक्रम 
क्यों नहीं बनाते ? जिन कामों के घारे में वाद हों, उन्हें छोड़ सकते हैं । लेकिन 
देश में निर्विवाद काम कुछ तो जरूर होंगे ही । दारिद्रय अद्वितीय पड़ा है, विपमता, 
जातिमेद, छूआछूत मियना है, इमारे धर्मत्तेत्र तो अस्वच्छता के सागर बन गये हैं। 


एक जगद हमें एक तालाब दिखाया गया ओर कटद्दा गया कि इसमें स्नान 
करने से स्वर्ग ला सकते हैं। हमने कद्दा कि इस गम्दें पानी से स्नान करने से 
स्वर्ग घाने के बजाय हम अपने घर के स्वच्छ पानी से स्नान करके इसी दुनिया 
में रहेंगे | अश्ान की कोई कमी ही नहीं है। हिन्दुस्तान की मिन्नःमिन्न भाषाओं 
में अनंत साहित्य पड़ा है। किन्तु हमारे छोग पढ़ना-ख्खिना भी नहीं जानते । 
इतना सारा कार्य सामने पडा है, तो उसमें मतभेद है फह्ाँ! ये सारे काम पूरे 
करके फिर अपनी-अपनी विचारधारा पर जोर छगाओ | 


एकता, समता, निर्मेयत्ा को स्थापना का कार्यक्रम चर 


प्रेमशक्ति से विपमता मिटायें 

वूसरी अत्यन्त आवश्यक बात देझ में समता स्थापित करना है। कोई भी 
देश सामाजिक और आर्थिक ऊँचनीचमाव कपम रखकर उन्नति नहीं कर सकता | 
बड़ा देश सत्रके समाघान से ही रद सकता है। इसोलिए हमने भूदानयज्ञ शुरू 
किया है। वास्तव में हमने इसे शुरू नहीं किया, वल्कि परमेश्वर ने ही हमारे 
सामने इसे उपस्यित किया और उसो की प्रेरणा से, कृपा से हमने उठा ढिया । 
पाँच साल यह काम चला और इसके कारण हिन्दुस्तान में कुछ सद्भावना 
निममांण हुईं है। पहले इसके बारे में काफी मतभेद ये, जो अब नहीं रहे। 
भूमि पर किसी की मा्कियत नहीं हो सकती, यह एक ईश्वरीय सिद्धान्त है। हवा 
और पानी के समान प्रथ्वी की भी पंचमहाभूतों में गिनती होती है । थे पंचमहाभूत 
सबके लिए हैं। आज भूमिहीनो को भूमि देना थ्रत्यंत जरूरी हे। उससे आर्थिक 
और सामाजिक विषमता कमर होगी। इस मसले को इम प्रेम के तरीके से ह्छ 
करते हैं, तो उससे हिन्दुस्तान की ताकत बदेगी । इसलिए दम चाहते हैं कि सब 


खून की नदियाँ भहायी गयी, लेकिन हमारे यहाँ प्रेम का एक तरीका हाथ भाया 
है, जिससे हम ग्रेम से मिचार समझाकर जमीन मॉग सकते हैं. और लोग दे 
सकते है| इसलिए हमे मनुष्य हृदय ओर सत्यवस्तु पर विश्वास रखकर काम करना 
चाहिए। जिससे दुनिया का उद्धार है, बह तत्त्व समझना आसान होता है। 
इसक्षिए: भूटान की पद्धति हाथ में लेकर सब व्मेग उसमें अपनी ताकत लगायेंगे, 
तो विपमता मिटाने के काम का आरम होगा और एक बड़ा मसला प्रेम, शान्ति 
और अहिंसा के तरीके से इल हो सकता है, यह सिद्ध द्ोगा । इससे दुनिया को 
चह वस्तु प्राप्त होगी निसकी आज वह खोज कर रही है। 

यूदान में जो जमीन बैंटती है, उसमें एक-तिद्ाई हरिजनों को दी जाती है। . 
इससे दरिजन, जो कि आज समाज के बिलकुछ हो आखिर में गिरे हैं, उठ खड़े 
दंगे और सामाजिक ख्न्ति होगी । सूमिहनों को जमीन मिलेगी, तो देनेवालों 





महक जनक बट की 


ननजफिन प्र 


प्र मूदामन्गंगा 


के किए उनके मन में गेम बैदा होगा, दिल से दिल घट जायेंगे । फिर संपत्तिदान 
देनेवाले भी भागे आयेंगे। हमने व्यापारियों से फटद्मा है, देश वा आदर हातिल 
फरना तुद्वारे द्वाथ में है। व्यापारियों में व्यवस्थाशक्ति और दयाभाव होता है। 
हिन्दुस्तान में व्यापारी को एक धम्म, एक मिशन विया गया है। वह अपने 
वैश्यधर्म का ठीक से आचरण फर मोक्ष प्रात कर सकता है | इस तरह भूदान में 
क्षनगक्ति और प्रेमशक्ति फे जरिये विपमता मिथ्कर, समता फी स्थापना करने 


की बात है | 
निर्भयता सर्वश्रेष्ठ गुण 
तीसरी बात यह दे कि देश में निर्मयता आनी चादिए,। कोई हमे डराकर 

हमसे कोई काम कराना चादे, तो इम बढ दरमिज न करें ! बच्चों से भी दम यही 
कहना चाइते हैं कि तग्हारे माता-पिता या गुरु तुम्हें पीर, तो उनको बात 
हर्गिज सत मानो | जुल्मी छोगों के जुल्म फी सारी ताकत भयधत्ति में है | मनुष्य 
की देह को मार-पीटकर वे उसे अपने वश में करना चाइते हैं | हमें ताज्जुब होता 
है कि जो धच्चे अपने माता-पिता पर पूर्ण निप्वा रखते है, माता-पिता को उन्हें भी 
बीटने की जरूरत क्‍यों महद्गूत होती है! वे फहते है कि बच्चों को सदयुण 
सिखाने के लिए. पीटना आवश्यक है | अगर बच्चा ठीक समय पर स्कूल नहीं घाता, 
तो उसे पीयना पडता है। लेकिन पीटने से बच्चे में नियमितता फा गुण आ भी 
जाय, पर उसके साथ उसे डर भी सिखाया जाता है। अन्न उसे आगे कोई भी 

पीदकर चादे जो काम करवा सकता है | इस तरह निर्मयता खोकर नियमितता 
का गुण पैदा किया, तो रुपया ग्रेंवाकर पैसा कमाने जैसा ही हुआ । 

मैने ऐसे कई छड़के देखे है, जो बोरिंग में मुबदद ठीक समय पर उठते हैं, 

पर घर जाने पर देरी से उठते है। क्योंकि वहाँ उनसे जबर्दस्ती से काम लिया 

जाता है! इससे विलकुछ उल्टी बात हमने आज “अस्विन्दाअमः में देखी। 

वहाँ के लड़कों को पूरी आजादी होती है। लड़का क्लास में नहीं आता है, 

शिक्षुक ह्वी फेल माना जाता है, क्‍योंकि उसने अच्छा नहीं सिखाया होगा । तो क्या 

आप समझते है कि आभ्रम के लडके बेवकूफ पैदा होंगे, उन्हें शान कम मिलेगा ! 


एकता, समता, निर्मयता की स्थापना का कार्यक्रम च्ट्घ- 


यही ते ज्ञान का रास्ता हैं। दबाकर, जवर्दस्ती से शान नहीं दिया जा सकता | 
उससे तो ज्ञान के लिए. नफरत पैदा होती दे । 

एक मास्थ्र साहव छड़कों को पद्म रहे थे + “बोली, 'रामस्य, रामयोः 
शमाणाम-पष्छो! और कोई न बोल न सका, तो पीटते थे। तमाचे के डर से 
खड़के जो जानते थे, यह भी भूल जाते थे । हमने कहां : राम का नाम तिखाना 
है तो प्रेम से सिखाओ, तमाचे के साय क्यों सिखाते हो ? अरबिन्दाश्रम में तालीम 
का जो तरोका चलता हैं, वहीं सब्चा तरीका है, उसीसे निर्मयता बढ़ेगी! 
शिक्षकों के भी ध्यान में आना चाहिए कि हम डशकर काम न करायें। 

यह डराना यहाँ तक फैला है कि बाबा की यात्रा सें भी कुछ-कुछ भाई 
लोगों को जरद॑रती दयते है, यह क्ट्कर कि वाबा भा रहा है। क्‍या बाचा 
और, भेड़िया है, जो उसके आने के लिए छोमों को भगाना पड़ता है ? समझने 
की बात है कि आप अपने बच्चो को डरा-घमकाकर तालीम दोगे-- तो फिर आपकी 
डस ताढीम के आधार पर, वे शब्लघारी जुल्म चछाते रहेंगे। जहाँ हम डर 
छोड़ेंगे, बब्चों फो निर्मपता सिद्ायेंगे, बढ्ों सारे शज्तास्त्र खतम हो जायेगे | 
छुल्‍्मी लोग, दुनिया के सत्र छोगो की खतम कर. नहीं, सबको डरा कर राज्य 
चछाना चादते हैं। 

एक कहानी हे जिसमे एक रास ने एक मनुप्य फो पकड़ा। बढ़ उससे - 
खूतन्र काम लेता या, यद्द कह कर कि कान नहीं करोगे तो खा जादऊँगा | त्रिचारा 
मनुप्य डर के मारे काम करता रहा। आखिर तंग आकर उसने एक दिन 
राक्षस से कद्ठा कि खा जाओ। तत्र से उसकी तकलीफ खतम हुई, 
क्योंकि राक्षस उसे खाना नहों चादवा था, वल्कि डराकर उससे काम लेना 
चाहता था । 

भी अरविंद की भूमि से 

इस तरह हमें देश में एकता, समता और निर्मयता स्थापित करनी है। में 
व्याशा करता हूँ कि जदोँ भी अरविद ने महाव्‌, तपस्या की, वद्दाँ के लोग इस 
संदेश की अपने बीवन में लायेंगे। वे ३०-४० नाल तक यहाँ रहे । आज 


छ्दरे भृदाननागा 


उनका असर दुनिया भर अग्यजत रूप में हो रदा है। पीरे-धौरेव्यक होगा | 
उन्होंने यशँ आभय लिया । मासती ने भी यहों आक्षय लिया । दम आशा 

हैं कि ऐसी स्थातंत्रपप्रेमी भूमि के नागरिक इमारी इन बातों फो अपने शीवन: 
में छायेंगे । 


पायिद्दचेरी 
६-७-५६. 


भूदान और ढोंगी लोग $ १८ ४ 


आज एक भाई मिले, जिन्‍्देंने कह्दा कि यद काम तो बहुत अच्छा है, पर 
इसमें कुछ दोगी छोग भी काम करते हुए. दीख पढते दे। इमने फद्धा कि 
ऐसी कोई ये।जना नही, जहदों दोगी व्येगों ने प्रवेश न किया हो। फिर भी दम 
इतना कह देना चाहते है कि इस आन्दोलन में जो दोंगी है, थे फम-से-कम 
है । क्योंकि इसमें उन्हे कट उठाना पड़ता है, पैदछ घूमना पड़ता है, गाँव-गाँव 
ज्ञाकर लोगों को समझाना पडता है, धूप, ठंड और बारिश सहनी पडती दे । 
इसलिए, इसमें दाग करनेवाले एक-दो आकर दोंग कर सकते हैं। बैसे हम भी 
समझते हैं कि इसमें पूरे दिल से काम करो तो ठ॒ग्हारी शोभा है, नहीं तो हँसी 
होगी । इस काम की कोई हँसी नहीं होगी, क्योकि छोग उरो अच्छी तरद से 
समझते हैं। उनके मन में श्रद्धा दैदा हुईं है कि बाबा का काम शुद्ध-बुद्धि तथा 
धर्म-ब्सि से चल्ल रहा दे और उसमे गरीधो को राहत देने की दृष्टि है। बात्रा' 
का सिर्फ इतना ही उद्देश्य नही) बल्कि यह भी उद्देश्य है कि भूमिवान्‌ और 
श्रीमान, छोग अपना कतेव्य समझें, उनके और गयीबों के बीच हार्दिक प्रेममावना 
चैदा हो । 


ढोंगियों का रद्दना भी हमारा दोप 


मैंने इस भाई से यह भी कद्धा कि आपके जैसे छोग बाहर रइकर टीका 
कस्ते रहेंगे, तो कैसे चलेगा ! आप स्वय झुर्छ काम फरोगे या सिर्षों दूर खड़े 


गुणलितन का अर्थ क्‍या? फरे 


रहकर काम करनेंदालों के दोष बतायेंगे ! हम कहना चाइते हैं कि हम यदि 
दूसरों को दोंगी कह्दते हैं, त्तो हम ही गलत साबित होते हैं। सूर्यनारायण कभी 
नहीं क्तायेगा कि यहाँ अन्धकार है । जो कहेगा कि फलानी जगद्द अन्धकार है, 
बह धर्स हे ही नहों। होना तो यह चाहिए कि हमारी उपस्थिति में अन्घकार 
टिकना ही नहीं चाहिए! जहाँ हम जायेंगे, वहाँ दोंगियों का परिवर्तन होना 
चाहिए. । हमारे रहते अगर दोंगी ठोग करेंगे, तो हम ही दोगी दें । जो अ्रन्घकार 
को देखते हैं, उसे पहचानते हैं, वे सूझे तो हैं ही नहीं, दीपक भी नहीं हैं + 
छोय-सा दीपक भी अम्थकार नहों देखता; क्पोंकि जशाँ-लहों वह जाता है, 
वहाँ-वहाँ आस-पास फा क्ेत्र प्रफशाशमय बनाता है। इसलिए दम दूर खड़े रहें 
और दूसरों को दोंगी कहें, यह अच्छा नहीं | उसमें इम पर ही आरोप जाता है ) 
जो दूसरी की टीका करते ईं, उन्हीं की टीका हो जाती है । 
उस भाई के ध्यान में यह बात आ गयी और उसने कहा कि इम राम 

फरेंगे | 

किरस्पकुम ( दक्षिण अ्रकोट ) 

३०-७- ५६ 


शुणबितन का अर्थ क्या £ ४१९३ 


हम पर्माव्मा को बादर से नहीं देख सकते, फिर मी उनके गुण दुनिया भर 
में फैले हुए. दें ! जदा-जद्दोँ इमें सत्य, दया, प्रेम और कणणा दंश्पतों हे, बहाँ-बहाँ 
परमा+मा दी दीखता दे। सत्य, प्रेम आदि हो परमेश्वर के रूप दँ । इसलिए, ये 
जो मूर्तियाँ बनती एैँ, ये संकेतमात्र दे । 


गुणों फे संकेत 


इन दिलों सित्रकार न्यायदेषता के चित्र में एक ख्रो विखिलते ५, मिसके 

हाथ में तशाजू होता है, जिसरी थंडी सिविद्रल्ठ सोषो रइतों ह। थे स्नों को 
श्र ९ का 

अमन्‍्धी पी चित्रित करते है, आसिर इसका अर्थ क्या है ! क्या न्याय-दैवता औरत 


फ्छ भूदाग-गंगा 


ही होना चादिए, युदय नहीं ? और क्या वद अन्धा होना चाहिए; भातवाला 
नहीं ? क्या न्याय-देवता का काम फागज्कल्म से न चलेगा? उसे तंगजू द्वी 
चाहिए १ वास्तव में ऐसा कुछ नहीं, ये सारे संकेत हैं । न्याय-देवता को आंखें 
नहीं, इसका अर्थ यद्दी है कि न्यायाधोश पक्तपात नहों करता। हाथ में तराजू की 
सीधी डंडी श्रीर दो पत्रट्टों का अर्थ है, न्याय फे साथ कमणा और दया भी 
मिश्रित रहे | 
इसी तरह अन्य देवताओं की जो विभिन्न मृ्तियाँ होती है, वे भी गुणों फा 
सकेत दी हैं। शेषशायी भगवान्‌ को साँप के बिछीने पर सोते हुए दिखलाते दें । 
उसका भावार्थ यही है कि ये अत्यंत भय फे प्रसंग में भी परम शान्त रहते हैँ । 
आगाम-गद्दी पर शान्ति से सोनेवाली तो दुनिया है दी, पर साँप के ब्रिध्लौने पर 
शान्ति से बैठना ही नहीं, सोना भी कोई सादी बात नद्दों । भगवान्‌ शान्तमूर्ति 
$, यद्दी वे दिखलाना चाइते हैं। जहाँ अत्यंत भय हो, वहाँ भी शान्ति बनाये 
रखना ही सच्ची शान्ति है। इस तरह परमशान्ति बताने के निमित्त ही बह 
चित्र खडा किया गया है । इसी तरह भिन्न-मिन्न देवताओं की मूर्तियों में मिन्न- 
भिन्न गुणो के दर्शन द्वोते है | वास्तव में ईश्वर अनेफ नहीं, एक है। अगर 
अपना दृदय शुद्ध किया जाय, तो उसमें हरणक को उसकी ध्वनि मुनाई पड़ेगी। 
ईश्यर के गुणों का चिंतन 
इश्यर के गुण अनंत है। ईसा ने कद्दा हैः 'गॉड इन क्षय -परमेश्वर प्रेम 
६। इस तरह उन्होंने परमेश्बर को प्रेमरूप में देखा । उपनिपदें कहती हैं. कि 
“तय भह्मा-- परमेश्वर सत्यरूप है। तो उन्होंने ईश्वर को सत्यरूप में देखा। 
मुहम्मद पैगंबर ने कद्दा है कि 'रहमाने रहीम है” याने ईश्वर दयामय दै। तो 
उन्होंने ईश्वर को कदणा के रूप में देखा । कदया या सत्य की मूर्ति मूर्ति के 
रूप में अलग बना सकते दै। इसी तरह परमेश्वर की भी प्रेमस्थरूप, दयास्यरूप 
मूर्तियाँ बना सकते है। इन सत्र मूर्तियों के बनाने का अर्थ यद्द नहींकि 
परमात्मा भी इतने दै। ईश्वर में अनेक गुण हैं! उन सबका हम एक साथ 
ध्यान-चिंतन नहीं कर सकते । जिन ग्ु्ों की हमें अत्यंत आवश्यकता है, उन्दीते 


शुणचितन का श्र्थ क्या ? ५ 


हपों में ैशबर का चितन करना चाहिए | हम अपने हृदय को परखें | अगर 
अवुभव हो कि इसमारे हृदय से फठोरता ज्यादा है, तो करणामय पर- 
भेश्वर का चिंतन करना चाहिए। अगर मूठ काफी मालूम पड़े तो सत्यस्वरूप 
परमेंडवर का ध्यान बढ़ाना चाहिए | अगर यह मालूम हो जाय कि चित्त में द्वेप- 
मच्सर है, तो प्रेममय परमात्मा का ध्यान करें । इस तरह अपनी आवश्यकता के 
अनुसार परमेश्वर का भिन्न-भिन्न गुणों के रूप में चिंतन करना चाहिए । 

ये गुणमूर्तियाँ इसलिए अलग-अलग बनती हैं के गुण अलग-अलग ६ | 
फिर भी गुणवान्‌ परमेश्वर अनेक नही, एक ही है | हम एक ही परमेश्वर को 
अनेक गुणों के रूप में उपासना करना चाहते हैं। बाकी यह मूर्ति की बात तो 
अच्चों का खेल है। कई लोगों की मनःस्थिति बच्चों कीसी होतो है | श्सलिए 
इन मूर्तियों का मक्तिमार्ग में कुछ-नकुछ उपयोग होता ही है। किंतु मूर्ति मुख्य 
नहीं, परमेश्बर के गुणों का चिंतन ओर मनन ही मुख्य है । 


अभेद-निर्माता आकाश 


मीनचिंतन में हमें परमेश्वर के जिस नाम की अभिवचि हो, उस्े ले सकत्ते 
हैं, यहाँ चारों ओर खुला आसमान है; इसलिए हृदय विशाल बन सकता है 
पह किसी मंदिर और चर्च में जितना विशाल सकता है, उससे बहुत अधिक 
विशाल आसमान के नीचे बन सकता है। क्योंकि आतमान परमेश्वर का चत्र है, 
उपनिप्रद्‌ में उसका बहुत सुंदर वर्णन किया गया है। शिष्य थुद से पूछता है : 
शुरुदेव ! छृदय कितना बडा है? ऋषि जवाब देते हूं; धावान्‌ घा 
धयमाहाशः तादशन्‌ एपः चअन्तद्वदया काश/ अयात्‌ जितना चड़ा यह विद्ञाल् 
भाषाश है, उतना ही विशाल दवदय के श्रंदर का आकाश है। अगर ऋषि छोड़े 
फमरे में बैठते और आस-पास का आहाच्न दिखाते, तो दृदय छोग दीषता | क्ति 
ये विशाल आकाश के नोचे बैउ्ते ये, इसलिए उनका इेदय विशाल बना था | 

इसठिए हम आसमान के नीचे बैठना मंदिर, मस्जिद और चर्च से बहुत 
अच्छा समझते दे। ये मंदिर, मर्द और चर्च मनुष्यों में इन इछध विमाग 
फरते ही हैं, पर परमेरबर का पह आकाश किसी प्रकार का मेद नही करता | 


घ्चष सूद 


आसमान फे नीचे गितना एकता फा भाव होता है, उतना किसी मंदिर में नहीं । 
चर्च और मंदिरों की दीवारों से दृदय में मी दीवारें आ जाती और वे संकुचित 
दो जाते दँ। इसलिए हुनिया में विभिन्न धर्मों के बीच झगड़े चलते हैं। जो 
शर्म एकता फे स्थापनार्थ निर्माण हुश्रा, बड़ी भेद निर्माण फरता है । 

इसके सिया कई प्रार्थना-मन्दिर में बदनें जाकर नहीं प्रैठ सकती । मस्जिद में 
भी पुरुष ही बैठते हैं, जियो को प्रवेश नहीं मिलता है। सन्‌ १६४८ फी बात है । 
में अजमेर में एक बड़ो मस्निद देखने गया था। मुसलमानों ने मेस घड़ा स्वागत 
किया । वह स्थान 'दिन्दुस्तान का मक्का” माना जाता है। उन दिनों दिख: 
मुसलमाने के ग्रीच बहुत ऋगड्े चछ रहे थे। अजमेर में मुसत्मानों को बड़ा 
खतरा मालूम हो रद्दा या । मैं वर्दों सात दिनों तक रद्दा। मैंने सत्रको समकाया 
कि इस तरदइ भंगदा करना ठीक नहीं । फलस्वरूप हिन्दू और मुसछमान मान गये 
और मध्निद में दी प्रेम से एक साथ प्रैठवर सबने प्रार्थना फी | दूसरे दिन 
नमाज के समय पुनः मैं पहुँचा। देखा, सारे भक्तजन बहुत शान्ति से बैठे 
थे। उसमें एक भी स्ली न थी। उन छोगों का मुझपर बड़ा द्वी प्रेम और 
विश्वास रदा । इरण्क ने आकर हमारे द्वाथ का झुम्बन किया। यह कार्यक्रम 
आधायीन घंटे तक चला | आखिर मुझे जब्र चंद चातें कहने के लिए कहा 
गया, तब मैंने कहा “आपकी शान्तिमय प्रार्थना देख मुझे बड़ी खुशी हुई । 
किंतु यह ने समझ सका कि ईरवर की प्रार्थना में भी स्त्री-पुरुप का भेद क्‍यों 


कायम रखा जाता दे ! मुपलमानों को अपने रिवाज में इतना मुधार करना 
ही होगा !! 

आज की हमारी प्रार्थना किसी मंदिर या मस्जिद में नही, बल्कि आप्मान 
के नीचे है, इसलए अमेद है । यहाँ ज्री-पुरुष दोनो बैठे है, सब्र धर्मो के लोग 
इकट्ठे है। इसलिए इम सब बड़े प्रेम से परमेश्वर के गुणों का चितन करे । 
कड्डुलोर ( दक्षिय्य भर्कोट ) 
३१-७- १६ 


पूर्णनीति की स्थापना कैसे हो? ४२०: 


हमारे धर्मशात्रों में कोई भी बात एकांगी नहीं है। उन्होंने चोरी को पाप 
माना, इसलिए “अस्तेयजत? बनाया। किन्तु उसके साथ ही “असंग्रहजत? 
मी बना दिया । अहिसा, सत्य, अस्तेय, अहाचर्य और अपरिग्रदद, ये पॉच घर्म 
हमें बताये गये | 'अस्तेयः का अर्थ चोरी न करना, और “अपरियह! का अर्थ 
संग्रह न करना है | 
पूर्णनीति और एकांगी नीधि 


आज इसमारे समाज में “परियहः को काबून की मान्यता प्रात्त हे, पर चोरी 
को नही! यह एकागी नीति है। यह नीतिशाज् हमें बदलना होगा | पुराने जमाने 
की नीति काफी एकागी थी, जो अग्न चक चली आयी। पत्ति कितना भी इराचारी 
हो, फिर भी उसे देववत्‌ समझकर उसकी पूजा करना पन्‍्नी को सिखाया गया | 
यह बहुत अच्छी बात है, परन्तु इसका दूसरा बानू भी देखना चाहिए। 
पत्नी के लिए पति देवता है, तो क्या पति के डिए पत्नी भी देवता है या दासी १ 
'पूर्णम अदः, पूर्णण इंदम? याने यह भी देववा और वह्द भी देवता  पत्ति पत्नी 
के देवता और पत्नी पति के देवता हैं। गुरु शिप्ण के देवता और शिष्य युरू 
के देवता हैं। राम फीशल्या के देवता और कौशल्या राम के देवता हू 
यदी पूर्ण नीवि है। आज की नीति अधूरी और एकागी नीति है | नोकर तो 
स्वामी को। माडिऊ माने, उसे स्वामीनिष्ठा सिखायी जाय, पर जैसे स्वामीनिण्ठ 
है, यैसे सेवकनिय्वा मी ते होनी चाहिए: ! पत्रियताधर्ग विखाना अच्छा है, प्स्दु 
पत्नीयतधर्म मो तो द्ोना चादिए। आज इसने एकागी नीति बनाया, इसलिए 
समाय सुश्री नहा है । अत: हमें पूर्ण नीति री स्थापना करना होगा और इसलिए. 
आज का समाज पूर! तरह से बदले जिना मुख न मिलेगा । 

सलवार से प्राप्त सत्ता जनता में नहीं घटती 


सप्राल है कि समाज कैसे बदलेगा? जया सारनेयीटने और ठोकने से बहू 


दे मूदान-गंगा 


बदल जायगा ! नहीं, ऐसा करेंगे, तो प्रतिद् मारने को मिछेगी। उससे क्रन्ति 
न होगी, क्योंकि पुराने समान में मारने को तो प्रतिश प्रात है दी । बच्चे ने 
रलमी की, तो बाप एक तमाचा छगाता है। नागरिक ने गढ़त काम किया, तो 
पुलिस टडे से पीदती टी है। यह पुराने समाज फा मृल्य है। फिर हम भी उसी 
मारने-पीय्मे का आधार लेंगे, वो पुराना मूल्य और पुराना रामाज द्वी कायम 
रदेगा । फिर तो स्तरियाँ भी आगे नहीं श्रायेंगी, क्योंकि मारने-पीटने में पुरुष दी 
जोरदार होते है । फिर तो पीटनेयालं का द्वी राज्य दोगा । 
रूस में कम्युनिस्टों ने धादा किया था, माक्स-लेनिन ने कद्दा था कि “शस्त्र 
से खान्धि फरेंगे, तो जनता के हाथ में सत्ता आ जायगी और उसके बाद राज्य- 
सत्ता खत्म हो जायगी! । किन्तु क्या वह बना ! वहाँ जिनके द्वाथ में शक्ल आ 
गये, उनके द्वाय में वे कायम रहने फे लिए, रद गये और उन्हींकी सत्ता चढी। घत्र 
स्टालिन की सचा चठती थी, तो क्या मजाल्ष कि क्रुश्चेष भी उसके विशद्ध कुछ 
कह दे | कितु स्थलिन की मृत्यु के बाद अभ् वह उसे गाड़ियों भी देने छूगा' 
है, सबूत पेश कर रहा हे कि स्टालिन कितना जालिम था, बिवना सख्ती से 
ब्रस्तता था। इस तरहद्द स्पष्ट दे कि एक बार जिनके द्वाय में तखवार आ जाती' 
३, तो फिर उसके ह्वाथ से वद्द सारी इनिया में बैंटती नहीं, वह कुछ छोगों के 
द्वाथ में ही कायम रद जाती है । सारांश, अगर हम मारकर या हिंसा पर भ्रद्धा 
रखकर काम करेंगे, तो समाज में नये मूल्य न आयेंगे, पुराने मूल्य ही कायम 
रद जायेंगे | इसलिए इमें पुराने मूल्यों में पूरा परिवर्तन करना चाहिए। 
जो छोग क्रान्ति की बात करते और हिंसा से पूरी-क्रान्ति हो जाने की 
उम्मीद रखते है, वें क्रान्ति को जानते द्वी नही। क्रान्ति तो तब दोती है, जब्र मनुष्य 
के विचार में परिवर्तन दोता दे। कान्ति सिर काटने से नहीं, सिर बदलने से द्वोती 
है। अगर इम अन्दर के दिमाग को बदछने की हिम्मत न करेंगे, तो क्रान्ति 
न होगी । इमें समान के मूल्य बदलने है, मालकियत मियनी है। किस्तु यह सब 
समभ्-बुझा कर, प्रेम के और अहद्दिंसा के तरीके से करना है। 


ज्ञोकशिक्षण से राज्यविल्ययन 
यह काम नया मानव करेगा । पूछा जा सकता है कि नये मानव का कैसे' 


पूर्णदोति की स्थापना कैसे हो?..“# कद 


निर्माण दोगा १ इसके लिए, बच्चों और समाज को भी नये प्रकार से ताल्ीम देनों 
होगी । समाज को नये ढंग से ठाछीम देने का काम भूदान-यज्ञ कर रहा है 
बच्चों फी नयी तालोम देने से ही उनके दिमाग बदलेंगे और वे समान-परिवर्दन 
की हिम्मत करेंगे । 

एक ओर भूदान का आंदीोदन णोरों से चले और उसके साथ उसका “ साथी 
प्रामोद्योग भी चले । दूसरी मोर बच्चों के लिए नयी तालीम की योजना हो । 
इस तालीम में बच्चों को शरीस-परिश्रम-निष्ठा सिखायी जायगी और ऊँच-नीच- 
भेद न रदेगा । “जातिमेद छा खयारू गलत दे। सबको योग्यता समान हो, 
सबको समान प्रेम मिले ।! यद सारी तालीम बच्चों फो दी जानी चाहिए, । समाव 
इसी तरह बदल सकता है। वद्द किसी भी राजनैतिक पक्त के जरिये सत्ता प्रात 
करने से न बदलेगा ) 

बाग जादिर करना चाहता दे कि समान में से सत्ता लुस हो जायगी, तभी 
बह बदलेगा | राज्यशासन सर्वथा विकेन्द्रिह होकर अन्त में ख़तम हो जाना 
चाहिए । उसे खतम फरने फी प्रक्रिया छोक-शिक्षण से ही शो सकती है। कुछ 
लोगों की भद्धा है कि हम दिल्‍ली के तख्त पर चैठकर नादू से हिन्दुस्तान 
का परिवर्तन कर लेंगे । ऐसा थो मानते दँ, वे भ्रम में हैं । उस सिंदासन पर 
बैठकर और आज का समाज कायम स्खकर कुछ सेवा हो सकती है, लेकिन 
उससे आज पा समाज बदछ नहीं जा सकता, ऋन्ति नहीं हो सकती । 
कड़्डलोर ( दक्षिया घर्कोट ) 

१६-७-५६ 


भूदान-यज्ञ से शरीब-अमीर, दोनों को भक्तिदीक्षा.. ४११४ 


हम गॉँव-गाँव जाकर एक सादी-सी बात समझा रदे ६। हम किसी गाँव में 
रहते दें, तो इमें अपने पडोस के भाइयों के सुख दुःख में हिस्सा लेना चाहिए | 
जानवर और मनुष्य में यद्ी फर्क है । मनुष्य दूसरे के लिए त्याग करके आनस्द 
और मुझ द्वापिल फरता दे, यद्दी आध्यात्मिक गुस है । एकादशी का परत झानत्र 
फो मालूम नहीं रइता | वे अपने दी गुख से मुखी और हुःश से हुःखी होते 
3 । हविस्न के दुःख से शेर को मुख होता है । सारांश, दूसरों फो लूटकर संपत्ति 
इकद्धा करना, यह मानव-स्वभाव नही, पशु-स्वभाव है। इसलिए दूसरों को दान 
देना, करुणा प्रकट फरना, यददी धर्म का एक्तण है। यद्दी सच्चा भक्ति्माग है । 
करुणा फो ही भक्ति! कहते दें। दम सत्र परमेश्वर की संतान हैं, इसलिए 
हमें सब्र पर समान प्रेम होना चाहिए। उनके दुःख फा निवारण करना दी 
भक्ति:मार्ग है। स्वामीजी ( कुंइुडुटि के मठाधिपत्ति ) ने इमें आज अपना विचार 
यह बताया कि वे भूदान में इसीलिए, फाम करते दें कि इससे गरीबों का ढु.ख- 
निवारण होता है। इसके भिना वे उन्हें भक्ति-मार्ग सिखा नहीं सकते । जिन्हें 
रोज का खाना दी नह्दी मिलता, उन्हें भक्ति-मार्ग का आकर्षण नहीं हो सकता। 
प्रसाद मिलने पर दी भक्ति उन्हें खींचेगी ।” स्वामीजी फी यह बात सुनकर इसमें 
खुशी हुई क्योकि यद्द सद्दी बात है । भूखे को परमेश्वर या स्मरण कराना गलत 
,ै, लत्र कि इमने खाया हो; हम उसके अधिकारी नहीं हो सकते । 
सद्दानुभूति फा जीवन ही भक्ति-मार्ग 
दरिद्रो को भक्ति की दीक्षा देनी हो, तो उन्हें खिडाना चादिए ! यह एक 
सत्य वस्तु दै। इससे मी वेइधर और बडा सत्य यइ है क्रि क्र भूखे दमारे सामने 
है श्र इस खाते हैं, तो धमें भक्ति नहीं सथेगी । भूदान-यज्ञ से दरिद्र और 
भीमान ; दोनो का भक्ति-मार्ग खुल गया । श्रीमान्‌ भक्ति का नाटक करते 4, पर 
उन्हें सचाई दासिठ नहीं होती, क्योकि वे आसपास के गरीबों का डुग्ख दूर 
नहीं करते | इसलिए, आज की द्वालत में थ्रीमान, नीविद्दीन बनते है। उन्हें भी 


मारत में कैसों योजना बने ? ९१ 


भक्ति सिखाने के लिए भूदानन्यश आरंभ हुआ है। दोनों तरह से भूदान की 
जरूरत है । जो मनुष्य भूखा है, उसे खाने को नहों मिलता और वह पुरुपा्थ- 
होन तथा पाप का भागी बनता है। ओर जो दूसरे को लूटकर खाता और वैभव 
में र्ता दे; वढ भी पाप का भागी होता है। दारिद्रथ भोगते रहना पाप है 

* और समृद्धि भी भोगते रहना पाप है | पुण्य यही है कि आसपास के लोगों 

के मुख-हुःख से इम सुखी या ढुःखी बनें । इस तरद सहानुमूति का नोवन, 
पिताना भक्तिमार्ग का छक्षण है| भूदान से करुणा की दीक्षा मितती है, णो भक्ति 

का ही एक ल्‍्प है| वि 


मेलपटराम्बकस ( दक्षिण अकोट ) 
3३-७- ७६ 


भारत में कैसी योजना बने १ ४२२३ 


एक भाई ने पूद्दा कि 'घवराश्य-प्रातति के बाद हिन्दुस्तान के लोगो में काम 
फरने का उत्साइ आना चाहिए. था। पर बह क्यो नहीं आया १ दूसरे देशों में, 
खासकर चीन में लाखो लोग देश के कामों में लगे हूँ ! वहाँ के नेता णो योगना 
चनाते दें; उसे पूर्ण करने के लिए ये स्यूथ सेइनत करते हैं। वहां के नेता, * 
अनता और सरकार, सौनों एक ही दिशा में काम करते हैं। वहाँ लो योनना 
घनायी जाती है, बह सचके सइयोग से पूरी दवीती है ।! अरन बहुत जटिल है. ! 
इसके उत्तर में कई बातें निकलती ६॥ इसके लिए देश को स्थिति, गुण और 
दोष, सत्र छानबीन करनी होगी। अपने देश के जो गुण है, उनसे लाभ 
उठाने फी योजना न हो, तो छोगों में उत्ताद न आयैगा | सम्भव हे कि इस 
कुछ गलती फर रहे हो, दोप-निरसन की कोई तीर योजना न दोती हे और 
गुणों से काम उठाने की भी कोई योजना न होतो ह। । इसने कई चार कह्ा है 
कि सरास्य-प्राद्ि के बाद एरुम काम में सबने की इचि खतरनाक होती है। 
संाज्यआति के चाद अधिक ध्यान-चिंतन करना चाहिए। एक मी ऐसा कदम 
न उठाया शाप, जिसे वापस सोचना पड़े । साथ हो को भो पदप उठाये जार, 


बुर "भूदानयागा 


थे ऐसे न हों, जिनमें बहुतनसे लोगों का बहुत मतभेद दो । दम ऐसा फंदम 
उठाये, जिसके बारे में सभसे सलाइ-मशविरा हो गया दो और बहुत-से लोग ड्से 
पसंद करते हों । इस तरद सोचकर कोई योजना बनती है। तो उसमें जनता की 
ताकत अवश्य छगती दे । 


रजोगुणी योजना भारत की प्रकृति के प्रतिकूल 


इमारे देश में कुछ तमोगुण दे, यह हमारा दोप है और कुछ सत्गुण है; 
यद हमारा गुण । एमें तमोगुण फा निरसन करना होगा । एममें आलस्य, 
अनियमितता, अव्यवस्था आभादि जो हुर्गुश हैं, वे तमोगुण फे लक्षण है 
इसी तरद कुछ त्याग करने की दृत्ति, कुछ भक्ति, भरद्धा धर्मनिष्ठा या आंदरभाष 
है, यह साय सल्वगुण का द्िस्सा है। उसका लाभ इमें मिलना चाहिए, उसे 
बढ़ाया देना चाहिए. । अगर इम इनसे लाम नद्दीं उठाते और रणोगुण की दी योजना 
कप्ते हैं, तो फामन बनेगा। उस रजोगुण पर दोनों बाजुओं से आज्षिप 
आयेगा । 
सत्वगुणी छोग उस ओर खिच नहीं सकते, क्योकि उसमें रणोगुण है| 
इम केबल घड़े-बडे फाम करते रहें; उनका उद्देश्य क्‍या दे, यद्ट ठीक मालूम 
. नह, फिर भी काम करते रहें, तो इस चरद उद्देश्य की सफाई के बिना कोई 
भी बड़ा काम करने की तरफ सात्विक छोगों का मन नहीं जाता । हम आमों फो 
किस तरद बनाना चादते हैं, शहर और प्रामों के बीच कैसा सद्टयोग चाहते 
$, इम पैसे का उपयोग बढ़ाना चाहते हैं या घटना, हम सत्ता का केन्द्रीकरण 
चाहते दें या विकेन्द्रीकस्ण, ऐसे असंख्य प्रश्न उपस्थित द्वोते हैं। इन प्रश्नों 
के बारे में सफाई हुए बिना फडे काम उठाये नहीं णा सकते | इस तरद 
साह्यिक लोगों का आकर्षण इस राजसिक कार्यक्रम के लिए नहीं होता। वे 
कहते दें कि यह तो आपकी भौतिक उन्नति की योजना हो रही है। इसमें जीवन 
के बारे में आध्यात्मिक विचार क्या है; मानसिक उन्नति के बारे में क्या विचार 
है! आप इतना ही कद्दते हैं कि किसी तरद उत्पादन बढदाओ, फिए उसका 
ठीक हंग से बैंटवारा होता है या नहीं, इसका फोई सवाल नहीं। किस चीज 


, भारव में केसी योजना बने २ द्रे 


का उत्पादन बढ़ाना चाहिए और किस चौज का घटना चाहिए, मानसिक 
प्रदृत्ति के लिए कौन-प्ती चीज अनुकूल है और कौन-सी अतिकूछ, इन सबका 
कुछ भी विचार नहों है! इस वरह केबल भौतिक अगति की योजना की 
जाती है, तो सास्विक लोगो की उसमें रस नहीं आता | तमोगुणो छोगो फा भी 
दस पर आश्षिप होता है, क्योंकि इसमें खूब काम करना पड़ता है और वे 
आहछती होने से काम करना नहीं चाइते । इसी तरह रजोगुणात्मक योजना बनती 
है, तो उम्त पर सत्ततगुणी और तमोग्रुणी, दोनों का आ्तिप द्ोता है। 
इमारे देश में ये दी दो मनोकृत्तियों ज्यादा हैं और रजोगुणी मनोहसि कम है । 
अगर वह मर्नीठ्तत्ति ज्यादा होती, तो योजना में खूब जोर आता । पर कुछ 
अंग्रेजी पढ़े-लिखे लोगों में, पश्चिम की विद्या सीखे हुए: लोगों में रनोगुण होता 
है। इसलिए हमारे देश में योजवा ऐसी बननी चाहिए कि प्रथम सल्लगुणी 
लोगो का उस ओर आकर्षण हो। किर उनके द्वार तमीशुण पर इमछा और 
रक्ोगुण का नियमन किया जा सकेगा! यह सारा अपने देश में नहीं होता, 
इसीलिए. जनता में उत्साह पेदा नहों होता। उस भाई के सवाल की यही 
मुख्य मीमांसा है। 
सत््वगुणी लोगों को रस किसमें है ? 
हिन्दुस्तान के सचगुणी मनुष्य की प्रवृत्ति आज की इन बड़ी-बड़ी योजनाओं 
की तरफ नहीं है। आप कहते दे कि हमारे देश में फ्री आदमी २५ गज कपड़ा 
पैदा द्वोना चाहिए, जिसमें बहुत साथ मिल में बनेगा। और आको थोड़ा-सा 
घुनकरों के लरिये बनवायेंगे | अब ससगुणी मनुष्य कहेगा कि इतना २५ गज 
फुपडा पैदा कर उप्तका उपप्रोग ही क्‍या किया दायगा १ देश में फछ, तरकारी, 
दूध बढ़ाते दो, तो वद्द यह न पूलेगा हि उसका प्रयोजन क्या दै। सखग॒ुणी 
होगे! की मनोदृतति इस प्रकार को होतो है। दिव्दुस्तान में प्रायोन काल से लेकर 
आज तक मांसाहर-परिस्वाग का एक आन्दोलन चला है। अगर इम चाहें कि 
हिन्दुस्तान मास्ताझर ले मुक्त हो जाव, तो सात्विक लोगो को उसमें रस आयेगा | 
किठु देश मांतादार से तब मुक्त हो सकता दे, जब देश में दूध, पछ, तरफारियों 
खूब बढ़ेंगो और सबको खूब दूध-फल मिलेगा । इस धरइ अगर फछ, तरकारो 


५छ भूदान-गंगा. 


या दूध बढ़ाने और गोसतण की बात हो, तो सात्विक छोगों को उसमें उत्साह ' 
आयेगा । ऐसी कई मिसालें दी जा सकती हैं, जिससे सात्विक लोगों फो प्रेरणा 
हो सकती दे । जत्र सात्विक छोग कहेंगे कि यह योजना बहुत णरूरी है, इससे 
धर्म बढ़ेगा, लोग सुखी होंगे, तन उनके जरिये तमोगुणी छोगो को प्रेरणा दी जा 
सकेगी । तमोगुणी लोगों के परिवर्तन के छिए रजोगुण पर्याप्त नहीं, उसके लिए 
सच्चगुणी लोग दी चाहिए । इस वरद समाज के मूल में जाकर गुणइत्ति के बारे 
मे सोचने की जरूरत दे । 
२ भूदान भारत की सनोदृत्ति के अनुकूल 

यद्यपि कार्यकर्ताओं की फमी के कारण तमिलनाड में अभी तक भूदान में 
जोर नहीं आया, फिर भी यदइट चीज लोगों का ध्यान खींचती है। क्योकि भूमि- 
हीनों की भूमि दिलाना, दु.लियों का दुःख मिद्ाना सच्तग्ुण के अनुकूल है । 
इसीलिए इस फाम में सात्विक लोगों की एकद्म सद्दालुभूति प्रास द्वो जाती है। 
उनके जरिये न केवल तमोगुणियों पर, बल्कि रणोगुणियों पर भी इमला करना 
पड़ता दै, क्योंकि रजोग्रणी लोग जमीन फो पकड़े हुए हैं। इसलिए इस 
आन्दोलन में सात्विक छोगों फा ही उपयोग दोोता दै। इसमें सत्त्गगुणा फी धहुत 
प्रेरणा कै। क्योंकि इसमें कुछुनन-कुछ त्याग करना पड़ता है, दुःखियों का 
छुःख मिटाना दोता है। इसमें धर्म फा सादात्कार होता दे और फरणा 
बढ़ती दै। परिणाम यह होता है कि बच्चे भी यद्दते दें कि सभफोी जमीन 
मिछे । उनके सामने अर्थशात्न की मापा रखेंगे, तो ये कुछ न समझेगे ) 


श्रभी आन्खवालों ने अर्थशाल्र की चर्चा करके १५० एफ फी प्सीलिंग! 
( अधिकतम संख्या ) बनाने फी सोची। फिनु उसमें भी उन्हें डर मालूम हुआ भौर 
उन्होंने तय किया कि इसके बारे में फिलहाल नहीं सोचेंगे । ये इसके धारे में तम 
सोर्चंगे, जब लमीनवालों को अपनी छमीन आपस में बाँटने और बेचने फे लिए 
पूरा समय मिल घायगा। पिर ये सावन बनायेंगे, तो जमीनयाछों के ही द्वाय मं 
ल्मीन रद्द जायगी, परिस्थिति में फोई पर्क न पड़ेगा | सिर्फ जो छोग 'काबून 
बनाओ यहते है, उन्हींके लिए. यादन बनाया जायगा। यह सास रजोगुग्य 


क्रान्ति-विचार और आान्ति-विदार ष््प्‌ 


का लक्षण है। एक रजोगुणी कदता है कि इम जमीन को बयबर पढ़े 
रहेंगे और दूश्वग रजोगुणी कइता है कि जमीनवालों को मासना-पीटना चाहिए, 
तमी वह मिलेगी ! लेकिन अब सत्यगुण सामने आया दे, जो कइता दे कि 
हमें न कानून चादिए, न सारकाट। इसलिए इसमें साखिक लीगो को एकदम 
लोर मिलता है | एफ मदाधिपति ने झाल दी में इमसे कहा कि इस काम को 
हो इस छोगों को डठा लेना चादिए । यदी घात इमें कितने दो घार्मिक लोगों 
ने कही | यद्यपि उनके पीछे कई काम द्वोते हैं, इसलिए वे एकटम से इसे 
डठा नहीं सकते, फिर भी मूहान का काम उनका दिल खींच लेता है। इस 
तरह सचगुण को बाहर व्यकर उसके आधार पर कार्यक्रम बनायेंगे, तब्र लोगों में 
उत्साह आयेगा और काम भी बनेगा। 

पोदुर ( दक्षिण भर्ोंट ) « 

वजन जद 


क्रान्ति-विचार और आन्वि-बिचार + २३३ 


आज दुनिया में दो गुणों के बीच कशमकश चल रही है । एक ओर रजे- 
गुण जोर कर रहा है, तो दूसरी ओर तप्रोगुश पड़ा है, दोनों एक-दूसरे की 
अतिक्रिया है। मनुष्य खूब घोरों से काम करता है, वो यह रजोगुण है और 
काम से यक जाने पर सोता रददता है, तो चद तमोगुण। भाठ-आठ घंटे सोने - 
पर मनप्य को छोने की मो यक्रान आ जाती है । इसलिए फ़िर से पढ़ कोरों से 
काम करने छग जाता है। इस त्तरद रजोगुण की प्रतिक्रिय तमोशुण में और 
त्तमीगुण की प्रतिक्रिया र्षेगुण में होती हे । 


रज़, तम एक-दूसरे के वाप-बेटे 


दोनों एक दूसरे के दिता-पुत्र हैं) तमेोरुण का पिता रजोगुण है, तो उधर 
तमोगुण भी रजोगुण का पिता हे । दोनों बाप हैं और दोनों बेटे, क्योंकि दोनों 
एक-दूसरे को पैदा करते हैं । इस दृष्टि से देखा जाय, तो दोनों एक हो विकार 


९६ मूदान-गंगा 


के दो रूप हैं। यद्यपि कुछ लोगों को तमोगुण की आंवश्यकता होती है, फिर 
भी उनमें स्जोगुण का विफार प्रधान द्वोता है। और दूसरे कुछ ऐसे दोवे है 
कि उन्हें कुछ करने फी जरूरत होती है। फिर भी वे कम-से-कम फाम करेंगे और 
बाकी दिन-रात सोते रहेंगे । थे व्यसनों में मस्‍्त रहते हैं, उन्हें फाम करने की 
रूचि नहीं होती | सोना द्वी उनका परमानंद दै। 


दोनों ओर से पाप 


रघोगुणी लोग दुनिया को लूटने का कार्य करते ६ं। बहुत जोरदार फाम 
शल्लाते-चछाते थे हाइड्रोजत बम तक पहुँच गये हैं। अब उनकी आपस 
में टककर शुरू दो गयी है, क्योंकि रजोगुण का ठेका भगवान्‌ ने किसी एक देश 
को दी नहीं दिया । दूसरे देशों में भी रजोगुण होता है। रजोगुणियों की इस 
आपसी टक्कर से सारी दुनिया भयभीत है। उधर रजोगुणियों फी तमोगुणियों 
के साथ टक्कर हो रद्दी दै। तमोगुणी लूटे जाते हैं, जिसका उन्हें मान नहीं, वे 
आलसी और सुस्त हैं। लोग उन्हें पीड़ा देते हैं, तो उसका उन्हें दुःख भी 
होता है, परन्तु प्रतिकार- करने की न उनमें हिम्मत है, न स्फूर्ति। आखिर 
प्रतिकार करने के लिए. मी तो कुछ मेहनत करनी पड़ती है, कुछ तकल्लीफ उठानी 
पड़ती है १ डवना भी वे नहीं करते, इसलिए कष्ट सदते रहते हैं. और कभी-कभी 
अपने बचाव के लिए, वेदान्त का भी उपयोग करते है । 


सासंश, जिन्होंने सारी ढुनिया का कब्जा करने की मदच्वाकाचा रखी है; वे 
तो पाप के ठेकेदार दे दी, किन्ठु नो उसका प्रतिकार नहीं करते, लूटे जाते है, 
दुःख भोगते रहते और सिफ गालियों देते दे, वे भी पाप में पड़े है। इस तरह 
दोनों बाज पाप द्वो रद्दा हे । पाप के भार से पृथ्वी कॉप रही है। छोग कहते ई 
कि भूमि को जनसंख्या का भार हो रहा हे। बड़ेनबड़े नेता भी कहते द कि बढुत 
ज्यादा जनसंख्या हे गयी है; उसे कैसे बदाया जाय! इसकी योजना करनी दी 
दहोगी। पर वास्तव में दुनिया को आब जनसंख्या फा नहीं, पाप का भार हुआ 
डे | परापमाए से प्रष्यो तंग आ गयी है, दीन बन गयी है। 
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भूदान सत्त्वगुणी कार्य 
दुनिया को इस द्वार्त से छुट्डाने का यही उपाय दे कि सच्तगुण की सामने 

लाया जाय | दुनिया में जितनी भलाई और अच्छाई है, उसे इकट्ठा होना 
चाहिए. । फिर उसकी ताकत से तमोग्रण मी जाग जायगा और रजोगुण नियंत्रण 
में आयेगा। भूदान यज्ञ से हमारी यही इच्छा है | आप देखते है कि ५ साल से 
इमारी उतत यात्रा चल रही है | अब तक इम हर रोज एक पड़ाव करते ये, परंदु 
अब दो पड़ाव करना शुरू किया दै। परिणाम यह द्वोगा कि जब तक इमारे 
साल्‍्मर में ३६० पड़ाव होते थे, अब ७०० होगे । इस तरह अगर हम १० 
साल्‍ू तक घूमते रहेंगे, तो भी ७००० गाँवों में ही जा सकेंगे । लेकिन हिन्हुत्तान 
मं पाँस लाख गाँव है। इन सभी गाँवों में पहुँच सकें, इस आफोज्षा से हमने 
दो पड़ाव शुरू नहीं किये। अगर हम मन में ऐसी अद्टता रखें. दो पह रणीगुण 
का काम हो जायगा। इम रजोगुण को पसन्द नहीं करते, उससे कोई 
भर्मकार्य नहीं होता। वास्तव में इमने येज के दो पड़ाव इसलिए शुरू 
किये कि इमारे मन में एक तीव्रता है। बढ तौमदा “मसे कहती 
है कि तुमसे मितना बन सके, उतना परिश्रम करो। सत्यगुण को इक 
फरमे के छिए. अधिक-से-अधिक परिथ्रम करना चाहिए। हम जानते हैँ कि 
भूदान-यज्ञ हमारी कृति से पूरा नहीं होगा | बह तब पूर दोगा, लग जन-समाज 
उसे उठायेगा। फिर भी हमने दिश्वास दे कि यह फान फेबल संख्यासेन 
दोग( । केबल संख्या से जमीन छीनने का काम होगा। उससे चाहे जमीन बेंट 
जाय, पर्तु सलगुण ऊपर नहीं उठेगा। धर्म न बढ़ेगा और घर्मबुद्धि जितना 
चढ़ाये जमीन का वैंश्वास हो जाय, ठो भी उससे दुनिया का उद्धार न होगा | 
उस कार्य की गिनती स्जोगुण में होगी और रजोशुण तो आाज छुनिया में है ही । 
उसीकै जीर से साम्राज्यवाद और दूसरे वाद फेलें हैं। अगर हम जमीन छीमने 
का आत्दोीलन चलाये, उसमें चाहे छोगों को मेन मिल मी जाय और वे सुखी 
हे जाये, तो भी बह सुख टिकेगा नहीं। किन्त छोगों के ढृदय में सदृभावना 
दैदा होकर वे प्रेम से अपने भूमिहीन भाइयों को जमीन देंगे, ते उससे 
कार्ति होगी । 5 


ब् मदान गेंगा ध 
के ४ 
मानसिक क्रांति की मिसालें 


इन दिनों बहुत-से छोग ऋत्ति! का नाम लेते हैं। ऐसे भी लेते है, मिन्‍्हें 
बह नाम लेने का हक नहीं । वे समझते हैं कि हम णोर-जवर्दस्ती से ऋान्ति 
करेंगे । इतना ही नहीं, उन्होंने क्रान्ति का अर्थ ही 'खूनी क्रान्ति! कर दिया है | 
मान छोजिये कि इस गाँव में आग छग जाय और सारा गाँव जल जाय, तो 
क्या वह क्रान्ति होगी ! अवश्य ही सब लोग जल मरेंगे, तो छोटा नहीं, पड़ा 
भारी फर्क द्ोगा। परन्तु केवल बड़ा भारी फक होने से क्रान्ति नहीं होती। 
जब तक मन में क्रान्ति नहीं द्ोती है, तब तक यह बाहर द्वोती हो नहीं ऐै। 
“मानसिक परिवतंनः को ही क्रान्ति! कहते हैं। 
मैंने कई दफा मिसाछ दी है कि पहले के णमाने में चोरों के ह्वाथ काटे 
जाते थे, लेकिन आज उस चीज को कोई पसद न करेगा | उल्टा लोग फहेंगे 
कि चोरों के द्वाथ कादे जायेंगे, तो उनका काम करने का साधन ह्वी खतम 
हो जायगा और उनका भार समाज पर कायम रहेगा। इसलिए, चोरों 
” को भौर फोई सजा दीजिये, परन्तु उनके द्वाथ मत काटिये।? इस वरद 
समाक्ष के विचार में फर्क हुआ, तो यह बिचार-कात्रि हुईं । अब फभी भी चोरों 
के हाथ न फा्े छायेंगे । बल्कि इसके आगे चोरों को जेल भी न भेजा जायगा । 
लोग कहँगे कि उन्हें जेल भेजना याने उन्हे लिलाना-पिलाना उनके बीभी-पच्चों 
को भूखों मारमा है। इसलिए चोरों को जेल में भेजने के बजाय ऋषियों के 
आशभम में भेजना चाहिए, जहाँ कुछ जमीन हो और उन्हें काशत फरना सिखाया 
जाय । फिर कुछ समय बाद उन्हें ४-३ एकइ जमीन दी जाय, जिससे वे आगे 
कभी चोरी न करेंगे | 
समाज में बदल हुआ, तो यही दहोगा। अमी इंग्लैण्ड की पार्लमेण्ड ने 
प्रश्वाव किया है कि पाँसी फी सज्ञा रद्द फी जाय। हम समझते दे कि इंग्लैण्ड 
दिंसफ है और हम हिन्दुस्तानी बडे अहिंसक | फिर मी वरह्दाँ यद्द प्रस्ताव हो भी 
गया शऔर यश फे लोग अभी इस बारे में डॉवाडोल दी हैं| यहाँ के बड़े-बड़े 
नेवा कट्ते दैं कि फॉँसो की सा बंद दोगी, तो गुनाद्द बढ़ेंगे और मामला फडिन 
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हे नायगा। कहना पड़ता दे क्लि इस मामले में हिन्दुस्तान के छोग इंग्लैंड से 
पिछड़ ग्ये और चहाँ का छोफमत आगे बढ़ गया । 

एक जमाने में किसी पुरुष की एक से ज्यादा पत्नी होना भूषण माना जता 
था । कहते थे कि फलछाने राजा की पाँच सी रानियाँ हैं, ते फ़लाने की एक हजार । 
याने बितनी ब्यादा सेना, उतना राज का वैभव ज्यादा | इसी तरह मितनी ज्यादा 
रानियों, उतना ही उसका बैमव ज्याद माना जावा था। लेकिन आज अगर 
किसीकी एक से ज्यादा पसनी हो, तो वह लम्बित दोता है। यह मानसिक 
क्रान्ति है | 


कांति माने क्या ९ 


इस तरद स्पष्ट है कि जहाँ मन बदलता है, बड़ों ऋाति होती है । मन 
मार-पीटकर नहीं बदला जा सकता, बह तो विचार से वदरू सकता है। यहाँ 
असंख्य राजा-महायना हुए, पर वे लोगों का मन न बदल सक्ले । लोगों का मन 
तो बइला यश के आलवारों ने ( संत ने ), जो इुनियामर पूमते रहे और छोगों 
के पास जाकर उन्हें करुणा सिखाते रहे । उन्होने लोगों को भाई और साई 
से बरतने के लिए कट्दा । उन्होंने अपना खुद का कीयन अच्छा बनाया । वे सच्चे 
ऋन्तिकारी थे । जिन्होंने द्वाथ में तलवार ली, वे ऋ्ान्तिकारी नहीं | 


प्रसो इमारी छड़फी याद दिल्य रहीथो कि आज “फ्रेन्च रेवोल्युशनः 
( फ्रास्सीसी क्रान्ति का दिन ) है ! अंग्रेजी भाषा में 'रेबोल्युशन' के कई अथे 
दोते हैं। चरखा घूमता है, तो उसे मी 'रेवोल्युशनः कहते हैं। 
क्रांस की आभ की द्वालत ऐसी है कि वहाँ कोई भी सरकार चार-छु्ट महदीने से 
ब्यादा नहीं टिकतो | लेकिन कुछ सी साल पहले यहाँ के लोगों ने समता, 
र॒तंत्रता और बंधुच्ता का नाम लेकर द्वाथ में तलधार उठायी और लोगों के 
सिर काठ डाले । क्‍या मेरा सिर झायम रहे और दूसरों का फटे, इसीका नाम 
कमता! है ! हमारी लड़कियाँ कहती हैं, “क्रांस में बड़ी क्रान्ति हुईं, मिसते 
डुनिया में सद्धावना फैली ।? लेकिन आज तो फ्रांस रो रहा है, तो फिर वहाँ क्या 
काम्ति हुई ! क्‍या 'मुख में राम बगल में छुरो हो', तो -कान्ति कही लायगी १ 


१०० मूदान-गंगा 


इसी तरह से मुख में ,समता, बंधुता और हाथ में वल्ववार लेकर दूसरों के गले 
काटना है। इसमें जो विरोध हे, छोग उसे नहीं समझते । यह मूर्खता बड़े-बड़े 
इतिहासकारों ने भी की है। हम रामायण, महाभारत के धर्मराण, द्रीपदी 
आदि का बहुत आदर करते हैं। उस जमाने में द्रौपदी के पाँच पति थे । 
पर क्या इस जमाने में किसी र््रीके पाँच पति हो सकते हैं! आज मनुष्य 
का मन बदला है, वियाह-व्यवद्वार में भी क्रान्ति हो गयी है। नहीं तो एक 
जमाना था, षत्र कि वियाइ की पद्धतियों में से 'लड़कियों को छीन ले जाकर शादी 
करना? भी प्यक पद्धति थी । उसी तरद्द द्वाय में तलवार लैकर गले काटने की 
इन छोगों की क्रान्ति की पद्धति है। 
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जैसे विचार बदलने पर मनुष्य ने अपने अनेक प्रकार के आचार बदल 
दिये, वैसे ही हमें मनुष्य का मन बदलकर राजनीति, समाजनोति और अर्थ- 
नीति में क्रान्ति लानी है। किंतु मन बदलने की बात आती है, तो कुछ लोगों 
की कमर ही द्ूठ जाती है। वे कद्दते हैं कि ऐसी छृद॒य-क्रान्ति हमसे न होगी | 
दे केवल धर्म-विचार में ही यद्द न मानते, वो दूसरी बाव थी; पर वे तालीम 
में भी इसे नहीं मानते । उन्हें यद्ट हिम्मत नहीं कि दम ज्ञान-प्रचार करेंगे, तो 
उसके परिणामस्थलूप बदल लायेंगे । उन्दोंने मान लिया है कि मनुष्य का मन 
जैसा है, बैशा हो रदेगा। फिर भी वे दुखस्मुक्ति चाहते हँ। इस तरद का 
दुश्ध्मुक्ति का काम तो भगवान्‌ बुद्ध को भी सथा। उन्होंने दुःखमुक्ति का 
रास्ता बताया, पर यह नहीं कट्दा कि तुम्दारा मन जैसा है, वैध हो रखो, 
तो भी दु.खमुक्ति द्वोगी | लेकिन इन लोगो को यह बात सधी है। वे कएते हैं कि 
मनुष्य का मन जैप्ता-का-तैसा ही रदने दो, हम बादर से समाज में परिवर्तन करेंगे, 
फिर लोग सुखी होंगे, पैदावार बढ़ेगी और पैदावार बढ़ने पर झगड़े क्यों 
होगे ? लेकिन हम उनसे कहते दूँ कि समृद्धि होने पर झगड़े होते हैं या नहीं, 
यह भीमानों के घर में जाकर देखों। जितने ज्यादा पैसेवाले हैं, उतने दी 
झगड़े अविक दैं। वे यह मी कल्पना कर छेतें हैं कि आगे चढ़कर राजसता 
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न रहेगी, लैकिन महते हैं. ह्लि उत्के लिए यद धहरी है कि आम की सरकार 
अपिक से-अधिक ताकतपर बने । 

इस तदद के विचारों को हम कान्ति-विचार? नहीं समझते । ये ते। स्पष्टवः 
“प्रांतिनविचार! ई । फ्ांतितविचार यद ई कि मनुष्य शा मन पदले, सच्वगुण मामने 
जाये, सचगुण डी संधर्कक्ति दने, सारे सार्यिक छोंग झुल दुनिया की बिन्‍्ता 
करें, रप्नोगुण की श्रृंकुद में रखने को फोगिश एरें, तमोगुण के जगाने फी 
जूत्ति रखें, इस तरह सलगुण बढ़ेगा, तमी फ्राति सी । एम गाँव-गाँव घूमते ६, 
तो फेयछ भूमि लेने फे लिए नहीं । इमारी यहा कोशिश रहतो है कि दम गाँव के 
रुखगुणो ढोसों को खींच रुके। जग्र राषण की नगरी में मे एफ विभीषण था, 
तो आपके गाँव में फई सम्जन दोंगे । इन सउ्जनों की खींचने के लिए, दी गह 
आम्टोलन हे । 
अलुन्दर पेट ( दक्षिय्य भरकर ) 
4६-००५४६ 


व्यक्ति त्याग करे और भोग समाम को मिसे ४२४: 


इन दिनों यद्दो कोशिश चलेती दे कि छोगों के सु्च का परिमाण दैसे 
बढ़ाया जाय । इमारे देश में सत्रको पूय खाना नहीं मिलता, दूध-तसारीपल 
नहीं मिलते, तो बह सब्र मिलना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं । 

अन्न, फल और दृध की ध्रद्धि अपेक्षित 

इस देश वी प्रदेत्ति मसाहार को ओर नहीं है, क्योंकि इसारे पूर्वजों ने ही 
हमें यह मार्स दिखाया दे । 'कुरल? में तो इस पर एक अध्याय हो हे । इस देश 
के छोगों की यह बड़ी इच्छा दे कि मांसादार से मुक्ति दो। यह भी भारत की 
एक विशेषता दे । इसके लिए दूप, फल आदि खूब बढ़ने चाहिए | जापान के 
लोगों को दूध बहुत कम मिलता है; वो ये तरकारी खूब खाते हैं, थो इमें मी 
करना चादिए। माँसाद्ार से मुक्ति के लिए यद्द बहुत जरूरी है कि दूध, फल 
आदि भक्षण-भोतन के साधन बढ़ें, क्योंकि इमारे देश में लमीन चहुत ही कम 


गीता सब संप्रदायों से परे १०३ 


उसके कारण भले ही समान को हानि उटानो पड़े |. इसका थे 'समाज का 
ज़्याय? कहते हैं। फिर बढ़ेनडड़ें देश लड़ते हैं) अभी दो विश्वयुद्ध हो चुके, मिनमें 
सम्मिशिति देशों के दस-बीस छाख छत्रान मारे गये। इनमें सारे समाज का 
चलिदान इसलिए, करना पड़ा कि व्यक्ति भोगपसयण बन गया। अगर ब्यक्ति 
मोगपरायण बनेगा, तो सारे समान को जब्रद॑त्ती त्याग करना पढ़ेगा | किसीड़ी 
छमरदेस्ती तथा करना पढ़े, यह बड़े हुः्ल की बात है। जे में रहनेवाले 
चोर कैदियों को बरसों तक घरद॑स्‍्ती अक्षचर्य पालन करना पड़ता है। लेकिन 
. डत्तसे कोई गुउ नहीं, बल्कि दोष ई पैदा होते ६। इसलिए समाज को जबरदस्ती 
, स्याग करना पड़े, यह शिलकुल्त गलत है | 

हिन्दुस्तान में ऋषियों ने व्थांग की बात सिखायी है, इसीलिए यहाँ ही 
यह अदभुत घव्ना द्वोती ई कि एक फकीर जमीन माँगता है, तो लोग दे देते हैं | 
लिस जमीन के इुकड़ें के लिए भी झगड़ें और खूनदराबी चलती है, यही 
जमीन लोग गुशी-सुशी दान देते हैं। बया वे छोग पागल बने हैं या किसने 
उन पर कोई ज्ञादू चछाया है! स्पष्ट है कि उनका यह न पागहपन है औरन 
चादू, बल्कि इसमे कि लीवन-विचार ही काम कर रहा दे कि समाज के भोग 
के लिए हम त्याग करें | 
सक्षई बाप्तलम ( सेलम ) 
२००७-५६ 


गीता सच संप्रदायों से परे ४२५; 


लोकमान्य तिलक के सन्मदिन की स्मृति में आज हम सबने यहों भगवत्त- 
आर्यना की है। आज उनके जन्‍म को १०० साल होते है। उनकी सत्य करोर 
३६ छाल पहले हुई | ६४ साल की आयु में उन्दोंने इनारे देश को अनेक धकार 
की सेवा फी है। उनमें ते एक बड़ी सेवा का आज में आपके सामने कुछ 
विवरण रजेँंगा। बह सेवा यह दे कि उन्होने मयवदूगीता का सारे समाज मे 
फैछाया । 


१्र०्छ भूदान-गंगा 


गीचा सबके लिए 


एफ णमाना था, जप मगवदुगीता फा अध्ययन चंद क्षोग फरते ये । आम 
सप्राज में उस अंय के लिए आदर अवश्य या, परन्ठु उसका अध्ययन न होता 
था। माना जाता था कि यह अन्य संन्यास्तियों फ्रे लिए है, व्ययद्वार में फाम 
फरनेयालों फे लिए. उसफा उतना उपयोग नहीं। यह विचार विज्ञकुल दी 
गलत था। यद्द बात प्राचीन टौफाकारों ने भी नहों मानी है । शंफर, रामातण+ 
शानदेव आदि महद्दान्‌ भाष्यश्र ग्रीवा फो द्वाप्िल हुए हैं । उन्होंने अपने-अपने 
अनुमब फै अनुसार गीता का तात्पय समाज्ञ के सामने गला | लेकिन किसीने 
यह नहीं कद्दा कि यद अन्थ सत्र समाज के लिए उपयोगी नहीं है । उसमें मोक्ष 
धर्म णरूर हे और यह प्रधान है, फिर भी जीवन में उसका अत्यंत उपयोग है, 
ऐसा दी सब भाष्यकारों ने माना है। बल्फि आय-फल्पना तो यदी रही कि 
हमारी संस्कृति का दी यह विचार दे कि एम जीवन फो मो से अछग नहीं कर 
सकते | मोछ दृष्टि रखकर दी इरएफ फो घीयन प्रिताना चाहिए, फिर भी किसी 
कारण आम समाक्ष में यद गलतफद्मी थी कि साधारण जीवन मितानेबालों फे 
लिए गीता का विशेष उपयोग नहीं । इस अ्म का निरसन छोकमान्य तिढुक 
ने किया और उसके बाद गांधीजी ने किया। पलतः आज छोगों में प्रायः इस 
अकार की गछतफइमी नहीं है। जिन्होंने इस जमाने में गीता को छोकप्रिय 
बनाया, उनमें खोकमान्य तिलक अग्रणी थे | 


गीता के महान्‌ भाष्यकार 


मुझे बचपन के दिन याद आते ईं, ज्र मैं द्वाईस्कूल में पढ़ता था। मेरी 
सेकम्ड-लग्वेज फ्रेश थी, संस्कृत नदीं। इंग्लिश तो चलती ही थी। इस 
इंश्वस्क्ृपा से मुकके पर्चिम की दो मापाओं के ( इग्लिश और फ्रेध 2 साक्षिय 
का बहुत अच्छा छाम मिला ) उत्त समय स्ोफमान्य तिलक मंडाला में छट्ट साल 
को जेल भुगत रहे थे। और जाहिर हुआ या कि उन्होंने वहाँ गीता पर एक 
प्रबंध लिखा है। मेरे मन में तीव्र इच्छा पैदा हुई कि उनका बह प्रबंध पढ़ने 

- लायक संस्कृत तो अपने को आनी ही चाहिए। मैंने स्वतत्र रीति से संस्कृत का 


उन्होंने गीता को कितना लोकग्रिय बनाया | 

वास्तव में गीता है है ऐसा अन्थ, जिससे उस-उस जमाने के लिए नयी- 
नयी मेरणा मिलती ही रहती है। शानदेव ने 'गीतारदत्यः समझाने के लिए एक 
पौराणिक संवाद दिया है। भिव मगवान्‌ और उम्रा का संवाद चल रहा है| 
उमा ने शिवजी से पृछा कि मगवद्गीता का स्वरूप कैसा है? पाव॑ती तो - 
मायादेवी थी । शंकर मगवान्‌ मे कहा: देवि, लैसे तेरा रूप नित्य नया है, 
कैसे ही गीता का स्वरूप नित्य नया हैं ; “नित्यनूवन गीता-तत्त्तः | इस तरह 
शानदेब ने शिवजी के मुख से गीता की महिमा का वर्णन कराया है | गीता का वह 
अस्पंत उत्तम वर्णन है | गीता को जो माध्यकर मिले, ये साधारण विद्यान्‌ नहीं, 
बल्कि पमंकर्ता चुरुष ये । थे डस-उस जमाने के नेता थे, वे धर्म-मेता थे, जिनका , 
अपर इस देश पर सदा के छिए रह गया । इतने मदहान्‌ भाष्यकर दूसरे किसी 
ग्रंथ को मिले हों, तो मुझे मालूम नहीं | गीता की पन्दरचना और विषेचन- 
पद्धदि ही ऐसी कुशछ है कि हैः मनुष्य छे दिए और हर जमाने के लिए. 
उसमें से नया-नया तात्यर्य निकलता है । जैसे रोज यद्दी सूर्य: उद्दित 
दोता है, फिर भी रोज उसका सौंदय नया-नत्रा दोल पड़ता है, वैसे ही गीता 
फ स्वरूप नयानया दीख पड़ता है । 

इस जमाने में भी यीता को अनेक विद्वान्‌ और तलविचारक आप्यकृ्र 
मिले, यद कोई बड़ी बात नहीं | पर तो स्थामाविक हो था कि ऐसे लोग यीवा- 
पर लिखें । ग्रीतापर इस जमाने के अनेक श्रेष्ठ लोगो ने लिखा, पर मैं अधिक 
न लूँगा, ३-४ ही लूँ तो इस है : लोक्मान्य विडर, मदत्मा गांधी और भी 
अरविंद | तीनों राजनैतिक और याफ््ीय नेवा के तीनों ने भोता पर डिया और 
ऊरर:ऊपर से नहीं छिपा, बल्कि अपना जीउन-सर्वत्व समझरूर लिसा। को मे 

छ 


पृल्द भूदान-गंगा 


माना है कि उनफे णीवन को गीता ने आकार दिया है और तीने। ने पढ्ा है 
कि यह प्रंप देश के उत्पान के लिए अत्यंत उपयुक्त है।! मैंने भी 
अपने शीवन फी दारोगदार इस पृस्तक पर रसी है | बचपन से ग्रतत हसीका 
दितनमनन कर्ता आया हूँ। आप जानते हैं. कि भूदान-यश फे साथ 
धगीता-प्रवचन! पा भी प्रचार रादजमात से चल्ता है| 


गीता धर्मविशेष का प्रस्य नहीं 


गीता सब्रफे लिए. उपयोगी है, यद् तो अब्र सत्र छोगो को ध्यान में भा 
गया और पुरानी गछतफट्टमी मिट गयी) फिर भी एफ और गल्तफइमी 
बाकी रह गयी है। अक्सर माना जाता है, और गछती से माना जाता है; कि 
'मग़बदूगीत हिवूधम फा अन्य है।! किंतु गीता में हिन्दू, मुसवमान, 
ईसाई भादिं धर्म का विचार दी नहीं है। बद ग्रस्थ इन सारे पथभेदों रो परे 
है। वह मानवजीवन को सत्य की ओर ले जाने की राह दिखाता है। उसमें 
से किसी फो 'भात्मशानों मिस्य। किसी को 'भक्तियोग' पा खाम हुआ है, 
किप्ती ने उसमें से 'चित्तनिरोधों का योग साथा, किसी फो उससे 'कर्मयोग? 
की स्फूर्ति मिली, तो किस्ती को उससे “अनासक्ति!' का ब्रोध हुआ। इतते 
प्रकार का धोध उस अन्य ने मनुष्य को दिया। इसका अर्थ यह है कि उसके 
इब्द अत्यंत व्यापक हैं, बच्चों फे भी फाम के हैं और बूढ़ों के भी काम के 
इस बुनिपा फे भी काम के एैँ और उस घुतिया के भी प्राम के | यह 
संतार में काम करनेयाले लोगों फरे भी उपयोग फ्री चीज है और मीज्ञ-पराय्ण 
निमृत मनुष्यों के भी उपयोग फी। सु में मो बढ मदद पहुँचाता हे और 
हुःख में भी | वह अधिदणय रद दिखाता भौर किसी पर आक्रमण नहीं. करता । 
जिम्तकी मनोदशा जैसी है, उसके अनुकूल उन्नतिकारक बोध उप्तमें मिन्नता है।* 
इस प्रकार का यह अदूसुत्‌ प्रत्य सब्र घर्मों से परे हैं। अत सभी 
लोगों को उसका अध्ययतत करना चादिष्य। यह ठीक हे कि यह संरझत में , 
डिख्ा है, पर इसका अर्थ यह नहीं कि यह क़रिप्ती घर्मविशेष के ज्ाथ शुदय 
हुआ है । बल्कि उसमें यह विचार ढिखा है कि मनुष्य जो भी राह लेता है; 


गोता सइ संप्रदायों से परे न प्०्छ 


उस राह से अगर वह रुच्चाई से इसतेगा, तो परमेश्वर के पास पहुँच 
जायगा। व्यापारी को मोज्षआाति के लिए; व्यापार छोड़ने की जरूरत नहीं 
है। सचाई के साथ भगवदर्पण कर व्यापार करने से बह भी मोक्ष साथ सकता 
है। किसान को भी मोघ-घर्म की प्राप्ति के लिए खेती छोड़ने की जरूरत नहीं | 
डेस प्रकार की उदार समता इस अंथ में है, इसीलिए मैने इसे ्याम्ययोग? 
नाम दिया है। 
हर कोई गीता का अध्ययन करे 
कोई भी ऐसी गलतफहमी अपने मन भें न रखे कि यह एक सांप्रदायिक, 
पॉथिक या एक धर्म के साथ छुड़ा डै था अन्य है। सबको इसका अध्ययन करना 
चाहिए। विद्यार्थी तो इसके श्ञान के बिना रहें ही नहीं, तरुणों को भी इसका 
अध्ययन अवश्य करना चाहिए। उनके सामने जीवनरूपी खड़ा 
» उसमें उन्हें संत्राम करना होगा। डुनिया में सतत बुराई और मलाई 
की रक्वर चल रही है। भलाई की राह ने छोड़ते हुए, चुराई से सक्कर 
लेनी ही होगी। इस लड़ाई में हार नहीं खानी है। वह छड़ाई बाहर भी 
चल रही है और अन्दर भी। मन के मीतर उठनेवाले विज्नारो का सामना 
फरना ही होगा। बाहर भी अनेक आपत्तियों का सामना करना होगा। ऐसी 
रक्करें लेते हुए. भो चिक्तृत्ति बिलकुल शान्त रखकर काम करना होगा। कितने 
भी हुख के भाषाव हों, उनकी कोई पर्बाह न करने को धत्ति रखनी होगी। 
अपने शरीर पर मुखसमृद्धि गिरने पर मी उससे अल्स्ति रहने की बति रखनी 
होगी । यई सब्र करने के लिए 'भगवद्गीता! अन्य से बढ़कर और कौन मददगार 
होगा ! अगर हम अनन्न-मक्ति ते उसक आयय ले, तो हमें अपने कामों 
में उसका सबसे श्रे्ठ आभय मिलेगा | 


विचार की स्वतंत्रता 
गीता की यह भो एक खुद देखिये । गीता ने भद्य की माँ जी है, पर 


_ बुद्धि का मह्॒च कम नहीं किया | अर्जुन को पूया उपदेश सुनाने के बाद 
उससे कहते ६ कि 'थह विचार अगर नुके जैंचे, तो उसपर अम्रठ कर |? इस 
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तरद उन्होंने इम सब्र स्मेगों फो अदमत स्वातंत्य दिया है। गीता का संग से 
प्रेष्ठ शब्द 'रशो है; यागे एम मुक्त मन जिसे कहते हैं,--फिसी भी प्रकार के 
बंधन से रहित मन-बह प्रशा है। जेसे गगद आसमान में बिना किसी प्रकार 
की सकाबट के उड़ेंगा, वैसे दी विचार थी दया में बिना किसी दफायट फे उड़ने- 
चाली स्वतंत्र बुद्धि गीता चाइती है। किंतु आकाश में मुक्तविद्वर करते हुए भी, 
बच्ची फे सामने लष्य होता है और उसी लक्ष्य की ओर बह जाता है, उस अपने 
घोंसले को वह नहीं भूलवा। इमाया घोसला, वह परमपुरुष, पद पस्मप्रिय 
परमात्मा इमारे सामने निरंतर होना चादिए.॥ ठसकी ओर सतत दृष्टि रखते हुए+ 
विचार के आकाश में मुक्तविद्दार करने की योग्यता गीता मनुष्य को देती है । 
रेप धर्मग्रंथ फौन मिलेगा, छो पढ़नेवालों फो यह भी इजाजत देता दे कि जैचे 
तो फ्यूल फरो, न ऊँचे तो मत कबूल करो | सांप्रदायिक धर्ममंथ ऐसे नहीं द्वोते | 
गीता सत्र संप्रदायों से परे दैः इसीलिए. वद तदस्थ रहकर सम्को विचारों की 
आजादी देती है | 
गीता और भूदान 
मैं चाहता हूँ कि इस प्रदेश का प्रस्येफ बालक, प्रस्येक बूढ़ा, प्रत्येक भाई, प्रत्येक 
बहन इस पंथ के अ्रम्दंतपान से वंचितन रहे। यह फेवल पढ़ने का अंथ नहीं, 
क्ीने फी अंथ हे । इसके एक-एक झब्द के लिए जीवन न्यौछावर करना है। 
उसपर अत्यंत प्रेम से चितन-मनन करना है । अनुभवियों का अनुभव द्दैकि 
मनुष्य की जीवन की कोई भी कठिनाई उसके चिंतन से आसान मालूम होती 
है। लोकमान्य तिलक मे अपने जीवन का आधार इसी ग्रथ पर रखा। मुझे 
विश्वास दै। मै निश्चित मानता हैँ कि उनके स्मस्ण के दिन, इम अगर गीता का 
स्मरण करते हैँ, तो उन्हें अधिक खुशी द्वोगी । 
में चाइता हूँ कि हमारे साथ जो 'गौताप्रवचना है; उसे आप ले। आज 

मैने आपसे भूद्ान-यज्ञ के बारे में कुछ नहीं कह्दा, छेकिंन आपको अगर गीता 

मिल्ल गयी, तो मुझे भूदान मिल ही जायगा, इसमे कोई शंका नहीं । 

चलपडी ( सेलम ) 
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'दरिद्रनारायण के दीन द्रष्टा उपासक ४२६३: 


आज लोकमान्य तिलक के स्मरण का दिन है। जो काम इमने उठा लिया 
है, और बिस काम के छिए हम यहाँ आप छोगों फे बीच आये हैं, उसके 
साथ ढोकमात्य तिडक का आयीवांद्र भी छुड़ा हुआ है। लोकमान्य तिलक 
स्वणच्यमंत्र के दम थे, यह सब कोई जानते हैं । किंतु त्वराज्य किस चीज के 
लिए.! और स्वराज्य का अथे क्‍या है ! गोरे लोगों का राज्य जाय और उसके 
बढले में काले लोगों का राज्य आये, इतने से स्वराज्य हो जायगा, ऐसी लोकमान्य 
तिहक की कह्मना नहीं थो। वे स्वसम्य इसीलिए. चाहते थे कि अनका दृढ़ 
विश्वास था कि स्व॒राज्य के ग्रिना गरीत्र छोगो को गरीबी दूर न होगी । इसलिए! 
उन्होने गरी। लोगों का पक्ष लिया और उनके लिए जित्दगीभर लड़ते रहे | 
मद्दाराष्ट्र में उन्हें निचली जातियों और मजदूरों के प्रतिनिवि के तौर पर दी मिनते 
हैं। उनके अन॒यायिय्रों में शिक्षितों के बजाय अशिद्धित ही अविक थे । उनके 
बाद महात्मा गांधीजी ने अपने आन्दोलन को तो विलकुज्ञ आम लोगों-- 
भरीबों और देहातियों का आम्दोछून चना दिया। इस तरह हिन्दुस्तान की 
दरिद्रता के खिलाफ लोकमान्य तिलक ने आवाज उठायवी और महात्मा गांधीजी 
ने उस कार्यक्रम को पूरा किया । गांधीजी के आंदोलन से विलकुछ गरीब लोगों 
में जाग्रेति आयी | 
दरिद्रनारायण के तीन प्रतिनिधि 
हिन्दुस्तान में गत १०० सालों में आम लोगों के लिए और दरिद्धों के पत्ष 
में बोहनेवाले तीन बड़े द्रश हो। गये । उनके पीछे दूसरे लोग भी आ गये और 
आन्दोलन में भी ताकत आयी । वे तीन पुरुष ये : स्वामी विवेकानंद, छोकमान्य 
तिलक और महात्मा गाघी। विवेकानंद ने पदली भार 'दस्थिनारायण! शब्द का 
ध्योग किया । उन्होंने यद्द प्रतिपादन किग्रा कि दरिद्व लोगों को सेवा करना और 
उन्हें नारायणस्वररूप देखना ही नारायण को भक्ति है। इस तरह जनता और 
दरिद्र छोगो के प्रथम प्रतिनिधि स्वामी विवेकानंद हैं । उन्होंने दखिनारायण की 
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उपासना का आध्यात्मिक स्वरूप छोगों फे सामने रखा । उसी विचार को हाथ 
में लेकर लोकमान्य तिलक ने बिलकुल आमजनता में आन्दोलन किया। 
चे जनता के छोटे-बड़े सारे दुःखों को अपने छेखों द्वारा तेजस्वी भाषा में, सार 
और लोगों में विलकुछ निर्मयता से रखते थे। जनता का और दरिद्ों को पद्म 
भी पीड़ा या तकलीफ होते ही उनके लिए. लोकमान्य तिलक ने द्वर जग आवाज 
उठायी दी दे । 


शब सबको बुद्धि गरीबों फी ओर लगे 


आज उनके स्मण्ण में हमें निश्वय करना चादिए हि इम दिन्‍्दुस्तान से 
दरिद्धिता मिय देंगे । अभी हिन्दुस्तान से दरिद्रता मिटी नहीं है। स्वराज्य-ग्राति 
के बाद भी यह कायम है। उसी को मिलने के लिए लोकमान्य तिलक और 
महात्मा गांधीजी स्वगज्य की मॉँग करते थे | श्रम बढ ख्वराज्य प्रात दो गया है। 
अब्र हम सन लोगों का ध्यान गरीब की ऊपर उठाने में लग जाना चादिए। 
जैसे बारिश में पानी कहीं भी गिरता दे, तो नीचे दी जाता है, वेसे ही सब छोगों 
की छुद्धि गरीबों की ओर ही जानी चादिए+ तभी हिन्दुस्तान सुखी होगा। और 
तभी स्वामी विवेकानंद, लोकमान्य तिलक और मह्दात्मा गांधीजी फा स्वप्न सत्यसष्टि 
में उतरेगा । 


बेलूर 
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दो सिरवाली सरकार ह $२७॥ 


अभी इमसे कह्दा गया कि यहाँ घुनकरो की चस्ती ज्यादा है। घुनकरों के 
लिए, हमारे मन में बहुत आदर हे । हमले स्वयं अपने हाथों से बुनने का काम 
किया है । आज बुनकरों की हालत इम अच्छी तरह सममते ईं। हमें उनके 
किए, विशेष आदर इसलिए, हे कि हजारों सालों से प्रिना किसी तालीम और 
जिना किसी सरकारी मदद के घुनकर हिन्दुस्तान की सेवा करते रदे हैं। बुनकरों 
को बुनने की विद्या सिखाने के लिए सरकार को कोड़ी भी खर्चनी नहीं पड़ती । 
बाप बेटे को, चेश अपने बेटे को, इस रह परंपण से यह विद्या, कमत्से-कम 
दस हजार साल से हिन्दुस्तान में मौजूद है। हमारा सबसे प्राचीन ग्रन्थ 
छ्गवेद' है। उसमें मी बुनकरों का जिक्र आता है। बेद पढ़ने से तो ऐसा 
दीखता है कि बुनकरों में ज्यादा बहने शोंगी। पुरुष खेत में काम करने जाते 
और बहने बुना करती | आच घछुरुप बनते हैं और बहने” मदद देती हैं । 


फिसान-बुनकर सहयोग दो 


इसी तरह हमारे दूसरे धंधे मी परंपरा से चले आये हैं। ससकार का 
उनपर कोई खर्चन था। फिंठ यंत्रों के साथ स्पर्धा करने में बूसरे घंछे दूड 
गये और बावजूद स्पर्धा के बुनने का काम जारी हे। इतिद्वास बताता है कि 
अंग्रेजों ने जब यहाँ अपनी हुकूमत कायम की, तो उस यक्त उन्होंने घुनकरों फो 
घड़ी बुत दशा कर डाली। पर ढु.ल की बात है कि स्वणाज्य के बाद भी 
बघुनकरों की स्थिति बहुत ज्यादा सुधरी नहीं। बद्ध तक तकन सुधरेगी, 
छघतक घुनकर और किसाद मिलकर अपना एक परिवार नहीं बनाते । किसान 
से चुनकर का संत्रंघ दृूट जाय, तो घुनकर जिंदा नहों रह सकते | 

मैं कहना यह चाहता हूँ कि जैसे किसान अनाज बोता और चावल घर- 


घर बनते हैं, वैसे ही किसान फाते और गाँव के घुनकर वह यत बुने' ) यही 
सर्वोत्तम योजना दो। सकती है | याने बुनकर किसानों के सूत से कपड़ा बनेगा 
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और वही घुना कपड़ा किसान पहनेगा, ऐसा निश्रय होना चाहिए। आज वे 
दोनों बातें नहीं हैं| किसान मिल फा फपड़ा खरीदते और कहते हैँ कि इमें बहो 
सस्ता मालूम होता है | घुनकर ने भी यद्द निश्चय नहीं किया कि हम किसान 
फा काता हुआ सत ही बुने गे | याने इनका सूत बुनने फो ये राजी नहीं और 
उनका कपड़ा पहनने के लिए. ये राजी नहीं । 


इसमें दोष किसीका नद्दी। दोष परिस्थिति का है। यह परिस्थिति हमें 
मुधारनी चाहिए. | किसान कातना शुरू करें, तो बुनकरों को अच्छा यूत मिलेगा। 
सूत अच्छा न हो, तो बुनकर को मुश्किल द्वो जाती है। इसलिए अच्छा खत 
निकालने की तरकीय दूँढ़ निकालनी चाहिए। साथ ही किसानों को यह संवल्प 
करना चाहिए कि घुनफर जो बुने गे, वहीं पहनेंगे । किसानों की गरण खतम 
होनेपर ही बाद में बचा कपड़ा, शहरों में वेचा जायगा | सूत सुधारने पी एक 
अच्छी योजना बनी दे । “अंबर चरखा? नाम का चरखा निकला है ! उसका यूत 
<« करीब-करीब मिल के बराबरी का होता है। थोडा और अभ्यास और प्रयत्न करने 
पे बह सूत मिल के सूत से भी ज्यादा अच्छा होगा। कितु बद्दी यूत हम बुनेंगे, 
ऐसा निश्चय बुनकरों को भी करना चादिए्ए। अंग्रर चरखे से हिन्दुस्तान फी 
सूत की समस्या इल हो सकती है। भारत सरकार भी इसे मदद देना चाहती है। 


सरकार के दो सिर 


लेकिन भारत सरकार का एक अजीज्र दड्ग है। उसके दो सिर है| एक 
सिर से बह अंबर चरखे को उत्तेजन देती है और दूसरे से सोचती है कि बुनकरों 
को पावर लगाना चाहिए. | अगर पहले सिर से पूछा जाय कि 'ठुम अग्यर को 
उत्तेजन क्यों देते हो, मिल का सूत तो बहुत है और उसे बढ़ाया भी जा सकता 
है 9 तो उत्तर मिलेगा : “अंबर चरखे से ज्यादा लोगों फो रोजी मिलेगी।' 
यह एक सिर का विचार हुआ । अब दूसरे सिर से पूछा जाय कि 'हुम चरस्धे को 
पॉबर छगाने के लिए, क्यो बद्धते हो ? वह कहदेगा, 'हम बुनफरों फी आमदनी 
बढ़ाना चाहते हैं । यदि थे पॉवर पर बुनेंगे, तो उन्हें आज से चार-छ गुना अधिक 
आमदनी होगी |? किंतु इससे सत्र बुनकर्ों को काम कैसे मिलेगा! पॉवर 


दी घिरवाली सरकार ११३ 


आयेगी, तो पाँच-छुद्द करघों को जगद्द एक ही करघा चलेगा, आाकी बेकार हो 
ज्ञायेंगे । इसीलिए सेलम के घुनकरों ने क्या कि सरकार की पॉयरवादी वात 
गछत है, उससे हमें लाम न होगा ।? 


पूछा जा सकता है कि आखिर सरकार को ऐसे दो प्िर क्‍यों हैं? आपने 
आदंस देखा दी होगा । उसे दोनों ओर थप्पड़ लगाई जाती है, तो दोनों ओर 
से संगीत सुनने को मिलता है। इसो तरद सरबार कह रही है कि कुछ 
आमोद्योग चलने चाहिए. और कुछ यंत्रोद्योग । पर समझने की बात है कि 
दोनो तरफ से संगीत निकलता जरूर है, लेकिन एक बाजू के संगीत के ताल से 
बूसरे बाजू के संगीत फे साथ मेल न खाता, तो संगीत चलेगा कैसे ९ 


पश्चिम से एक अर्थशात्र आया है। वह कहता दे कि नितसे यंत्र बढ़ेंगे, 
उतना देश का कल्याण द्वोगा। उसका भी असर सरकार के इस सिर पर है | 
गाँधीजी कह गये हैं कि 'हाथ से काम न करोगे, तो हिन्दुस्तान न बचेगा ।? 
वैसा आज दोल भी रद्द है। सरकार की प्रथम पंचवार्षिक योजना के बाद 
बेकारी बढ़ी, कप-से-कम घटी तो नहीं दी । इसलिए गांधीजी का विचार सही है, 
ऐसा दूसरा सिर कहता है। सारांश, इस तरह सरकार के दो सिर, दो वर्ग होने से 
उसका दिमाग साफ नहीं दै। इसीलिए. सेलम के बुनकरों ले लो निषेथ किया, 
चह वानित्र है। खादी-बोड के नेता श्री बैकुंड भाई मेहता ने भी सरकारी 
लीति का नियेघ किया है। “खादी-बोड? सरवार का ही है, पर विरोध स्पष्ट है, 
इसमें शक नहीं । 

चुनकर आवाज उठायें 


प्रश्न होता है कि सरकार का दिमाग साफ नहीं, तो आप क्या करेंगे या 
क्या करना चादिए!१ क्या सरकार का निषेध जाहिर करने से काम होगा १ 
जगद-जगह इसका निषेष हो, सर्वत्र सभाएँ हों और सारे हिन्दुस्तान के 
बुनकरों की आवाज इसके खिलाफ उठे | किंतु इससे भी काम नहीं होगा। 
इसके लिए जैसा हमने सुकाया कि किस्तान और घुनकर मिलकर एक मजबूत 
कला बनायेंगे, तभी किसानों, घुनकरों और साथ ही देश की भी ताकत 
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बदेगी । किसानों और नागरिकों फी यद भी निश्चय करना होगा कि दम पॉवर- 
लूम पा फपड़ा ने गरीदेंगे। ऐसा कोई काम फरें, तभी उसके पीछे कुछ 
कुछ ताकत आयेगी, जिसे इम 'जनशक्ति! कहते ५ | 


शक सिर रखने में सरकार को लाभ 


साश भूदान आन्दोलन इसी णनशक्ति फे विकास के छ्िए चल रहा है । 
सरकार फी ताकत जनशक्ति के बिना बढ़ नहीं सकती। उसके अच्छे फाम 
भी थिना इसके नहीं है सकते और घुरे काम भी इसकी मदद के प्रिना 
दुगरत नहीं दो सफते । सरकार कोई भगवान्‌ नहीं कि गलती न करे, इसलिए 
उससे अच्छे फाम भी ऐते ईं और गछत भी। लेकिन दोनों में जनशक्ति के 
के बिना चल नहों सकता। आप यह मत समझिए कि सरकार का निषेष 
फरना और पॉवरलूम का कपडा न खरीदना, सरकार के विरुद्ध होगा । कारण, 
सरफार आप दी है। जिसे आप सरकार कइते हैं, थे आपके पाँच साल के 
लिए घुने हुए नौकर हैँ। इसलिए अगर आप अपनी आबषाज उठाते, 
अपनी शक्ति बनाते और पॉवरलूम के बदले अम्बर चरखे के सूत्र का उपयोग 
करते हूँ, तो सरकार को मदद दी होगी | क्योंकि आप यद्द फरेंगे, तो सरकार 
को अपना एक सिर कव्यामा होगा। फ़िर एफ दी सिर रदेगा और वढ मजबूत 
बनेगा, तो परकार का काम ठीक द्वोगा और आपका काम भी ठीक चलेगा। 
दो सिरवाले छोगों फा फाम प्रच्छा नहों होता | 


ईश्वर को यह मालूम है। इसीलिए उसने इमें दो हाथ, दो पाँव, दो 
फान; दो आँखें दी हैं, पर दो सिर नहीं दिये। दो सिर होंगे, तो एक फर्देगा, 
इस पेड़ की काटना चाहिए, तो दूसरा कद्देगा इसे पानी देना चाहिए। 
आल्लिर दशमुली रावण की ट्वालत क्या हुई १ उसका एक सिर कहता था+ 
वेदाध्ययत करो। दूसरा कद्दता था, तपस्था करो। तीसरा कहता, यूसरे को 
स्त्री मगाओ | चौया कहता, दुनिया को लूथो। और उसने ये सब काम किये, 
तो उसकी हालत क्या हुई १ इसीलिए, भगवान्‌ ने यदद प्रयोग फरके देखा कि. 
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एक सिर सेट्दी भत्ता होता है। सारांश, अगर आप ससकार का एक सिर 
कार्देगे, तो उसमें आपका भी भला है ओर सरकार का भी भला ! 


डुष्ट चुद्धि नहीं, दिवुद्धि 
सरवार चाहती है कि आमदनी बड़े, तो उसमें पाँच में से . एक की बदेसी । 
, पर पाँच का पेट काटकर के एक का पेट भरने से क्या होगा ! इसी तरद लोग 

जमीन के बारे में भी सोचते है । कहते दूँ कि 'क्रिती को पाँच तो किसी की दस 
एकड़ जमीन रहना अच्छा नहीं, सौ-दो सी एकड़ जमीन होनी चाहिए ।॥! 
पर इतनी नमीन कहाँ से लायेंगे ? इस पर अगर कहें कि 'जितने लोगो को दे 
सकें, उतनों की ही दें,! तो पूछा जा सकता है कि फिर बाकी ल्‍्येगो के मजदूर रहने 
में कया छाम है १ इस तरद चंद छोगों का अच्छा चले और बाकी लोगो का जो 
होगा सो होगा, यह पश्चिम की विचारसरणो है । वही विचार इस देश से भी चढता 
है। कहने के लिए. कहते दे कि सर छोगों को सुख मिल्नना चाहिए, समाजवादी 
स्वना होनी चाहिए कितु फाम इस तरह करते ईं कि चद लोगों को सूत्र सुल मिलता 
और बाकी वैसे ही पीसे जाते हैँ । यह दुट बुद्धि से नहीं, द्विब्रद्धि से होता है । 

ऐसी झलत में आपका और हमारा काम यदट है कि भूदान-य्ध और आमी- 
योग के जरिये, अपनी ताकत बढ़ायें, और सरफार का एफ ही तर रहने दें । 
जमीन सबको मिले । सभी मामसंकल्प करें कि (गाँव फे चुनकर जो बु्नेंगे, 
इम पहनेंगे, पॉवरलूम का नहीं | इस तरह होगा, तभी देश आगे बढ़ेगा । 


बेसे इम भी पॉवर के विंदद्ध नहीं, विज्ली यूर्य के जैसी सबको मिले, 
तो ठोऊ है। सर्स की किरणें राजा और गरीब, दोनों के घर जाती है, वैसे 
ही बिभलो भी सबफो मिले तो ठीक होगा। आज की द्वालत भें ग्रिनली करसे 
को ऊूगने फा अर्थ है, पांच में से एक शख्स का काम चलाना और दाड़ी 
को पेकार रखना) इम सिऊ विगली हो नहों, एटॉमिक इनजों मो चाहते 
हैं) लेकिन इम चाइते ईं कि यह श्न्जों किसी व्यक्ति के हाथ में न रहे, 
उस पर कुल गाँव की माछक्रियत हो, निससे एक व्यक्ति उसके आधार से 
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दूसरों का झोपण न फर सके । आज इम ग्रामोद्योग की सिफारिश इसहिए करते 
# कि वे आज फी परित्थिति के छिए आवश्यक है 


अोमलूर ( सेलम ) 
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रामायण के आक्षेपों का उत्तर ४ श्८ १ 


इस धदेश में रामचन्द्र के लिए कुछ छोगों फे मन में कुछ विरोधी मावना 
पैदा ट्वो रद्दी दे | उसके बारे में एक भाई ने मेरी राय पूछी है । ऐसा रामबिरोधी 
इस सभा में कोई दे या नहीं ! मैं नहीं जानता, और न णानना चाद्टता हूँ। 
केबल अपने मनोभाव और अपने अनुभव आप छोगों के सामने रखता हूँ । 


रामायण पर दो आक्तेप 


रामचंद्र के विरोध में यद्टाँ लोग जो कुछ बोलते हैं, उसमें जद्षॉतक मैं 
जानता हूँ, दो आाज्ञेप आते हैं। पदला यद है कि राम उत्तरमारत का मनुष्य 
था, और (रामायण? में उत्तर भारत ने दक्षिय भारत फो किप्त तरद दबाया, ,« 
इसका इतिद्वास दे । दूसरा आत्ञिप यह है कि रामचंद्र फा जीवन लोग ने जितना 
आदश माना, उतना नहीं है, उसमें काफी दोप हैं । 

अंग्रेज इतिद्वासकारों की करतूत 

पहला आक्तिप बहुत महत्व का है और इसका पश्चिम के इतिद्वासकारों ने 
निर्माण किया है | जबतक उन्होंने लोगो के सामने इतिहास को उस दृष्टि से न 
रखा था तम्तक हिन्दुस्तान के लोगो को उसकी कल्पना भी नहीं थी | अंग्रेज 
इतिद्ासकारों ने कुछ तो जान-बूककर और कुछ अनजान में हिन्दुस्तान के 
इतिद्वास में कई प्रकार के भेद निर्माण किये। अमी में उसका खंडन-मंडन करना 
नहीं चाइता । मैं तो रामायण के बारे में अपना अनुमव आप छोगों के सामने 
रखंना चाइता हूँ। हैं 


रामायय के आक्षेपी का उत्तर ११७ 


रामायण आक्रमण का इतिहास नहीं 


हमारे परिवार में हम बिलकुल बचपन से रामायण सुनते आये हैं। हमारा 
जन्म एक महाराष्ट्र-कुद्म्ब में हुआ है । जिस दिन हमने रामायण की कथा न सुनी 
हो, वैसे बहुत थोड्े दिन होंगे । इमारी माँ और हमारे धर के सत्र लोगों को 
पूरी तरह रामायण की कथा मालूम थी, फिर भी वह चास्-नब्रार पढ़ी जाती थी । 
उसे पढने और सुनने में हमें कमी यह खयाल भी नहीं आया कि उसमें कुछ 
ऐतिहासिक घटना का जिक्र हे | 'रवण! नाम का कोई आदमी था, यह कमी 
हमको भास न हुआ । हम हिन्दुस्तान में खूत्र घूमे हैं, लेकिन आजतक हमें ऐसा 
इख्श देखने को नहीं मिला । रावण दशमुखी था ) दसमुख॒ वाया मनुष्य तो 
दूर, हमने दो मुखवाला ममुप्य भी नहीं देखा। दुनिया के किसी भी ऐतिहासिक 
अंध में हमने दस सिस्वारे मनुष्य का वर्णन नहीं पढ़ा। इसलिए जिस पुस्तक 
में दस सिरबाले मनुष्य का जिक्र हो, बह इतिद्वास का अंय नहीं हो सकता, यह 
समझना बहुत जरूरी है। कुंमकर्ण नाम का एक द्रविड़ आदमी था, ऐसा भी 
हमें कमी खयात्व नहीं आबा। आज भी हम द्वबिड़ प्रदेश में घूम रहे हैं, 
लेकिन ऐसा कोई मनष्य इमें नही दिखाई पड़ा | रामचन्द्र की सेना के बड़े-बड़े 
अंदर कुमकर्ण की नाक के एक रंत्र में से भीतर जाकर दूसरे रंश्र से ब्राइर 
निकलते थे। कभी नाक से जाकर मुंद से बाइर निकलते थे, तो कभी मुँह से 
जाकर नाक से ) हमने दुनिया के कितने ही इतिहास देखे, लेकिन ऐसी घदना 
किसी इतिहास में नहीं पढ़ी । 


इसलिए, हमने बचपन में यही समा और हमें समझाया गया कि बह 
रातुस और देवों का युद्ध है देव-अछुर का यह युद्ध इमारे दृदय के अंदर चल 
रहा है। शवण रजोगुण दे, कुंमकर्ण तमोगुण और विमीपण सत्वगुण, इस 
तरह थे रूपक बने हैं । इमारे दृदय में बैठे दशमुख रावस को जत्र वहाँ से मुक्ति 
मिछेंगी, वभी इमारा हृदय शुद्ध होगा | रामचंद्र के नामत्मरण और उनहझी कथा 
मुनने से मनुष्य के छूदय में ऐसा बल आता और उससे हृदयशुद्धि होतो हे, 
एसा दम बचपन से सुनते आये हैं। इम आपसे कहना चाइते हैं कि उत्तर 


११८ * मूदाननगंगा / 


ईहिन्दुस्तान की जनता में ऐसा एक भी शख्स'नहीं, जिसने रामायण को, उत्तर 
भारत के दक्षिण भारत पर आक्रमण के तौर पर पढ़ा हो। बह केवल एक 
चार्मिक कथा दै और चित्तशुद्धि और भक्ति-सार्म की अदुभूति के लिए हम लोग 
उसे मुनते और पढ़ते दे । 
हम कहना चाहते है कि दक्तिण के मद्विद्याव्‌ और शनियों ने मी रामायण 
का यही अर्थ किया हे । इसी तमिलनाड का बहुत बड़ा शानी “कम्बन! श्रगर 
यह महसूस करता कि यह उत्तर भारत के दक्षिण भारत पर आक्रमण का इतिहास 
है, तो वह रामायण क्यों लिखता १ लेकिन उसने रामचंद्र फो परमात्म-विभूति 
ही समझकर कुछ रामायण लिखी है। आप सभी जानते है कि तमिल भाषा में 
<कृम्मन रामायण से अधिक अत्युत्तम कृति शायद ही और कोई द्ो। तमिल- 
साहित्य में हम तीम-चार बह्ढे ग्रंथी का नाम सुनते हैं। 'तिरकुरछ, तिझबायमुलि, 
तिरवान्वकम्‌, तेवारम्‌? के बाद “कम्बन रामायण” का ही नाम मुनते हैं। ये 
सभी ग्रंथ तमिल्ल भाषा में सर्वोत्तम कोटि के माने जाते हैं। दुनिया की 
. किसी भी भाषा के सर्वोत्तम साहित्य के साथ तुलना में रखने पर ये दूसरे दर्जे 
अं आयेंगे, ऐसा मानने का फोई कारण नहीं । बल्कि दुनिया की किसी भी भाषा के 
साहित्य की सर्वोत्तम कृति की बराबरी में इनका नाम आयेगा । जरा मानसशास्त्र 
का सोड़ासा अम्यास हो, तो तुस्त खयाल में आ जायगा कि अगर रामायण में 
किसी देश का किसी देश पर आक्रमण का ध्यान होता तो वह फभी भी इस तरह 
सर्वोत्तम कृति न घनती । अवश्य ही, गुल्यम लोग अपने जीतनेवार्लों की भी 
“हॉजी-दाँ-जी! करते हैं; पर उन खुशामदी गुलामो में कोई 'कम्बन! नहीं होता । 
सैर, जो द्वालत तमिल भाषा की दे, बद्ढी 'मल्वाल्म! भाषा फी भी ६ै। 
मलयालम में सर्वोत्तम कृति कौन-सी है, यह पूछा जाय, तो 'एलुतच्छुन फी 
रामायण? का ही नाम आयेगा । वह पुस्तक झायद उस भाषा की सर्वोत्तम किताब 
“मानी जाती है और दरणक पढ़नेवाले फे धर चद् पढ़ी जाती है। अगर बह 
उत्तर भारत का द्तिण भाण्त पर आक्रमण द्वोवा, तो उस आक्रमण फा दक्षिण 
आएत बाल़े गौरव क्यों फरें १ 
रामायण का यददी आदर और यही कल्पना कर्नाटफ और आस में मी है। 


रामायण के आक्षेपों का उत्तर १३१६ 


जवित्तशुद्धि के लिए सर्वोत्तम अन्थ' 

“हमने रामायण से चढ़कर चित्तशुद्धिकारक कोई अंथ नही देखा। इम कहना 
चाइते हैं कि जशँँतक हिंदूघर्म का ताल्‍्लुक है, इस बरि में गीता भी दूसरे 
दूजे में है। गीता मक्लन है। हर कोई मवऊून इजम नहीं कर सकता | पर 

. रामायण दूध है, दूध तो बचा भी इजम कर सकता हे । इसलिए रामायण ने 
'चित्तशुद्धि का जो काम किया है और आज भी कर रही है, बह गीता भी नहीं कर 
सकती इससे ध्यान में भा जायगा कि आजतक सारे भारत की रामायण की तरफ 
दैखने की कौन-सी दाष्टि रही । इमने पचासों दर्का रामायण पढ़ी और भारत की 
कितनी ही माषाओं में पढ़ी है। और आज भी किसी नये लेखक की नयी 
रामायण हमें मिले, तो हम उसे पढ़े बिना न रहेंगे । एक-एक भाषा में दस- 
इस कवियों ने रामायण लिखी है। 


महात्मा गांधीजी कहते थे कि भक्ति का विकास फरने के लिए रामायण 
से बढ़कर कोई कितात् उन्हें नहीं मिली । वे “तुरुसी-गमायण' की बात करते 
ये। उत्तर भारत में यही अधिक चलती है। उतमें ऐसे दिव्य वाताबरण का 
निर्माण किया गया है कि राम, आत्माराम है; छुदय के अंतर्यामी हैं, इससे 
दृदय रावण्यादि से मुक्त होता है और उसमें रामचन्द्र की ज्योति प्रवेश कस्ती 
है, यह सारी दुनिया दी निराली है; उसमें जाने पर किसी प्रकार का रागद्वेप 
आदि कुछ नहीं रहता, केवल परिशुद्ध भक्तिमाव दी रहता है। मुश्किल से 
ओर किसी ग्रंथ में यद चीन मिक्ष सके । भारत से कितनी चार आजादी सोयी, 
लेकिन बह नष्ट न हो प्रया। पर सास ने अगर रामायण लोगो होती, तो 
घट्ट जरूर न४ हो जाता, किंतु भारत में रामागण टिको है, इसलिए गुछामी 
के घाद भी आज घइ सिर उठाकर खड़ा है। इसलिए जिन छोगों के मन में 
पाश्वात्य इतिहास-लेखकी फे विचार फे परिणामस्वरूप चैसा खपाछू आया हो, 
ये उसे छोड़ दें | 

रासचरित्र इतिहास नहीं 
दूसप आदेव यह दे कि सम्रचंद्र का जोवन सर्वोत्तम है, ऐसा नहीं 


रामायण के शाक्षेपों का ज्त्तर १२१ 


लिए यहाँ मौजूद ही हैं, यही आबना सुल्ती-रामायण ने पैदा की है। राम 
निरंतर पैदा हुआ ही करते हैं | जिस-जिस ज्ञण में हमारे मन में पवित्र सावना 
का जन्म ( उदय ) होता है, उस-उस क्षण में राम का ही जन्‍म होता है और 
जहाँ राम होता है, वढें उसकी भक्ति सीता होती हो है | तुल्नसीदास ने सीता* 


एक काल्पनिक सीता खड़ी कर दी बेबी और उसीको राबण ले गया। 
इलसीदास मे ऐसी दिव्य सटि का निमांण किग्रा है। उसके एक-एक झब्द से 
हृदय द्रड्वित हो जाता है। 


राम का सानव-रूप 


मैं यद्ध कइना चाहता हूँ कि इस तरह राम के चरित्र से आदर पुरुष के 
तौर पर इम जो वर्णन करना चादते हैं, कर सकते हैं। यह अपने बाप की 
(इस्टेट'! है। इसमें हम को कर्क करना चाहते ईं, उसका हमें इक है। पर ऐवि- 
इसतिक चरित्रों के बारे में ऐसा नहीं। हिन्दुस्तान का इतिहास बुद्ध भगवान्‌ 
से शुरू होता है। उसके पहले का साय काल्पनिक है। उम्र जमाने में राम 
और कृष्ण नहीं हुए होंगे, सो बात नहीं। चे हो गये होंगे, लेक्निन जिनका 


अनुचित | सीता या परित्याग कहाँ तक उचित या १ इसकी चचा हम बचपन 

में भी फरते ये । आग राम के चरिय को मानब-चरिन्र के रूप में देखा णाव, 

त्तो बह पसिूर्ण नहीं है। यही उसका गुण है, क्योंकि ग्वण को ऐसा घर 

भाकि कोई भी देवता उसे हृरान सफेगा। फ़िर अगर राम पूर्ण ही होता, 

ते बद देवता दी हो घाव । श्तीलिए उसने सानकाबठार घारण क्रिया । 

मानबावतार में मनुघ के छुद्ध युध मी होते हैं. और इ्ध दोष भी । ऐसा कोई 
प्द 


११२ भूदान-गंगा 


मी मनुष्य नहीं हो सकता, जिसमें एक भी दोष न हो। गैसे रूप के साथ 
छाया दोती है, पैसे गुण के साथ दोप भी होते हैं. और तमी तो बह मानव 
बनता है। दूध देनेवाली गाय रात मारती है, तो उसका हम त्याग नहीं करते, 
प्रॉव इटाते और दूध छेते है। इसी त्तरद मानव अगर गुणों और दोपो से 
भरा है, तो उसके दोषों फो सदन करना श्रौर उन्हें छोड़ उसके गुणों को 
लेना पड़ता है । गांधीणी ने कहा था कि “उन्होंने हिमालय फे समान बड़ी 
गंदतियाँ की है, तो इसमें आथर्य शी बात नहीं, क्योंकि उन्होंने हिमालय के 
जैसे बड़े काम भी किये ६ । इसलिए उनसे घो गलतियाँ हुईं, वे भी हिमालय के 
समान हुई होंगी | इसलिए राम के जीवन मे कोई दोप दीक्षते हैं, तो उन्हें 
छोड़ दो और शुर्थों को ले लो। कितु ट्विन्दू समाज उस व्यक्ति की ओर इस 
दृष्टि से देशता हैं कि उसका दिव्य रूपास्तर दी चुका है, उसमें जो दोष दीखते 
*$, उनको भी देवी स्वरूप भा गया है । 


कृष्ण की साजखन-चोरी 


हर घर में भागवत भी पढ़ा जाता है। कृष्ण भगवान्‌ के बचपन मी चोरी 
की फ््टानियाँ हर माता अपने बच्चों से कहती है। इमें दुनिया में ऐसा एक 
भी अस्थ नहों दीजा, घिसमें चोरी का बलान किया गया दो। हरस-घर में 
भागवत्र पढ़ा लाता है, पर उसे सुननेवाढ्य बच्चा अगर धर में प्वोरो करे, 
तो क्‍या माँ फ्यूल फरेगी ! नहों। बद्ध घर में चोरी करता है, तो माँ उसे घम- 
काती और कहती दे कि “अगर तू मॉग लेगा, तो मैं दे दूँगी ! अगर वह दूसरे 
के धर में चोरी फरे और पॉय्कर खाये और फिर कहे कि कृष्ण फे मुआफिक मेने 
किया, तो उसकी भाँ कद्देगी ः “जैसे कृष्ण को यशोदा ने पीण, वैसे मैं मो 
सुग्हे पीढुँगी । इसलिप्ट थद साया नाटक नहीं चच् सकता ।? कृष्ण की कया 
चोरी सिखाने के लिए नहीं है, उसको चोरी भी आध्यात्मिक बन गयी, उसे 
देवी रूप मित्र गया और मक्खन भी दूसरा बन ग्रया। इसलिए झाज इर 
जगह भागवत पढ़ा जाता है, फिर भी कोई छडका उसमें से चोरी का बोध 
नहीं लता, क्योंकि वे समझते हैं. कि यह दिव्य कया है, यह प्रभु की लीला है। 


रामायय के प्राक्ेपरों झा उत्तर १२३ 


एस तरह यदि राम के चर में कोई न्यूनता घ्यान में आये, तो उसे पे 
स्ि ह हु ६ 
झरने का भी हमें इक है, या तो अपरृशता हो मानता का लक्ष्य है, ऐसा 
पनभरर इस रसिकता मो अहण कर सकते ६। 
हिन्दू-घर्म को व्यापक च्चि 


इसके अडावा आपको झिलू-पर्म ने यह भो अधिकार दिया है ($ अगर 
कोई राम को आदर्श न समझे, उन्हें रामायण पत्ंद ने पड़े, तो थे न पढ़ें और 
दुत्तरी किताबें पे । ौह््ू-पर्म की यह सबसे बड़ी विरोपता है, ऐसा हम 
समभतते हैं। यह इमने दूसरे क्ि्ली पर्म में नहीं देखा | सब घरों में बहुत 
ही अन्छी दीजें हैं, वह इम जानते हैं और इस उनका अहण भी करते ६। 
फिर भी ईसाई यह कमी ने करेगा कि आर तस्हें दाइविज्ञ पसंद नहीं, तो उसे 
छोड़ दो और दूसरी कोई किताब पढ़ो ।! बह यही कद्देया कि 'भगर बुम्हें 
डाइब्रिल पश्द नहीं, तो तुम ईसाई ही नहीं हे |? क्विन्तु हिन्दू-धर्म इस तरह 
नही कहता । वह कहता है कि अगर बुम्ह रामापण पसंद नहीं है, तो त॒म 
भागत्रत पढ़ों, भागतरत पसंद नहीं, हो गाता पढ़ो। और गीता पसंद नहीं है, तो . 
विश्वाचकरम! पढ़ो । इतनी उद्धारता इस धर्म में है। हिन्दू-धर्म किसी व्यक्ति 
विशेष के नाम के साथ जुड़ा नहीं है। राप का भक्त राम को भक्ति करता है और 
भागवत भी पड़ता है, कृष्ण का भक्त कप को भक्ति करता और ययापण भी 
पढ़ता है। शिवभक्त दोनों ही नहीं पढ़ता और फेवड शेवमार्ग देखता है। इसी 
तरह कोई उपनिपद्‌ पढ़ता है, तो कोई योगशा्र | हिन्दू-धर्म में पॉच-पचात्त अन्य 
पड़े है। उसमें कुछ ड्िताओं कुछ क़िताओं से भिन्न बातें कदनेवाली भी हैं, लेकिन 
उनमें से कोई भी किताब आप पढ़ते और आपकी चिचशुदि होती है, तो बह 


नि 


दिन्दू-धर्म को कबूछ है | जैसे ईसाई-धर्म, इंसा के साथ उड़ा हुआ है, इसलम-थर्म 
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अगर हम इतने उदार धर्म में हैं, तो हमें किसीसे ोप करने की घरूरत 
नहीं। णो पसंद नहीं, उसे छोड़ दें और जो पसंद हो, उसे ले लें। रामायण- 
भागवत पढ़ना ही क्‍या मलुप्य का कार्य है? नैसे पढ़ना ही मलुष्य का 
कार्य नहीं। मनुष्य का कार्य है, चित्त की शुद्धि करना, आत्मा का दर्शन करना । 
निर्दोष दृदय ही सच्चा धर्म है। उस चित्तशुद्धि के लिए. रामायण वी 
मदद होती है, तो रामायण पढ़ो । इम अपनी गरन से शमाश्रण पढ़ेंगे। 
उससे चित्त-शुद्धि नहीं होती और दूसरे से होती है; तो दूसरा अ्रंथ पढ़ेंगे। 
इसलिए, सारे ग्रंथ इमारे लिए. हैं, हम उन अन्धों के दिए नहीं, ऐिसा दिल्वू- 
घम कहता है । अतः इसके बारे में कोई झगड़े की बात नहीं) फ़िर भी अगर 
उनका उपयोग इस तरद्द विरोध बढ़ाने में करेंगे, तो हिन्दुरतान वी ताकत 
च्लीण होगी, बढ़ेगी नहीं ॥ 
मोरप्पर ( सेलम ) 
१-८&-०५६ 
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आज जो सब्रसे बड़ी बात है, व यद्द है कि वातावरण में द्विसा भागी है 
ओऔर हविसा से कुछ फाम बनता है, ऐसा लोगों को विश्वास हो रह्य है| दो, 
कुछ फाम बनता तो है, पहले भी बनता था और अब भी बनता है। लेकिन 
यह काम ही चेकार दे और वद्द बनेगा, तो भी देश का नुकसान ही ऐगा-- 
यह सब अहिंसा की विचार-श्रेणी में आता है 


अहिंसा की श्रद्धा पर दो प्रह्मर 
इन दिनों ऋद्दिसा की इस विदयार-श्रेणी था भोरों से खंडन हो रद्दा है ! 
चैंसे बोलने में तो ठीक है, समो अद्दिसा फो मारनेगे। परन्तु वास्तव में आज 
हिंदुस्हान की मानसिक स्थिति डॉवाडोल ६ । जो भदाएँ गांधीजी ने बनायी मीं, 
चे दो प्रकागेंसे टूट रही है: छुछ छोग उन्हें एकागी समशकर छोड़ रदे के 
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तो कुछ लोग हम उनका उचित व्यावहारिक आर्य करते और उस पर हम ही 
+ अमल करते हैं), व६ सोचकर उन्हें छोड़ देते हैं। छोड़ते हुए भी वे यह समझते 
हैं कि हम गांधीजी के हो विचारों का व्यवद्वर के अतुकूछ अनुकरण करते है । 
नायकमजी ने मुझे 'दाइबिलः के अचार को दाल इनावी | हरएक पसोल्जए * 
के पाम बाइविल्ञ होती है। यह दंग है, ऐसा तो नहीं कद सकते । लड़ा राष्र 
को पुकार है, राष्ट्र को आवस्यकता है, यह तो माना ही जावा है | इसहिए. 
उष्णावान्‌ छोग भो उत्तमें शामिल होते हैं। साथ-साथ दे चाइबिल् भो पढ़ते हैं 
और सममत्ते हैं कि फौज में भरती होना कत॑व्प है । दे मानते हैं कि इंचा ने 
डित्त उद्देश्य से हमें प्रतिकार वैताया, उसीके अनुसार करना है। याने इस 
तरह ईसा के काम को हम आन नही, तो कल इनिया में पूरा करना चाहते 
हैं । आज दुनिया उसके लायक नहीं है, इसलिए हम उसका अमछ सामानिक 
क्षेत्र में नहीं कर सकते, यह समभकर उन्होंने अपने मन को प्येडजछ? कर हिया 
है। अच्छी तरद बाइबिछ मी चलती है और यद शल्र-्यवह्वार भी । ढोंग उनके 
मन में है नहीं। गांधीजी ने हमें जो अहिंता का विचार दिया, उसकी हालत भी 
आज इसी तरह की हो रही है। छुछ्ध लोग उसे पहछे भी एकांगी समझते थे, 
आज भी समझते हैं और यही कहकर उसे छोड़ते हैं । दूसरे छोग उसे पहले भी 
अच्छा त्मकने ये और आन भी अच्छा सममते हैं। लेकिन उसके च्यायहारिक 
अमरन्न के डिए उसे इतनी मात्रा तक छोड़ना दी पहला है, ऐसा समझकर उस्े 
छोड रहे ईं | बच पूछा जाता है हि क्या इसका कोई पाप-पुष्य नहीं, दो चे यहू 
भी कहते रै--मुऊे प्रत्यक्ष बातचीत में लो उमव हुआ, उसे कह रा हूँ. कि 
हों इसमें पाप जरूर है, लेकिन उसने पात्तक के जिना चाय नहीं है ।? वह पातक 
इमारी सामाजिक जिम्मेवारी के साथ घुझ्ा है । यह “लेसर इबिल? (छोगी बुराई) 
है, पर उसे इम न करेंगे, तो उससे “ओवर इविलः ( बड़ी बुराई 2 इसमें उठानी 
पड़ेगी, यों समझकर ये बड़े पाप से बचने दे लिए ही छोय पाप करते हैं। 


धर्माचरण का यही क्षण 
कई बार मैं कहता हूँ कि आप अहिंसा का विचार मान्य करते हैं, यह तो 
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बहुत अच्छी घात है। आज नहीं तो कल, उधर आप आयेंगे दी, ऐसा हम 
समझते ईै। अभी जो कुछ कार्य आप कर रहे हैं, उसे हम अ्ममूलक कहें, तो 
उसका कोई उपयोग नहीं। क्योंकि आप मी इमारे लिए कद्द सकते हैं कि 'हम 
: ही श्रम में है।! “आप अम में है? कहने का जितना श्रथिकार हमे है, उतना 
ही आपको भी । इसलिए बह चर्चा हम नहीं करते। किर भी मन में इमें 
डूगता है कि अगर हम इस तरह करते चले जायेंगे, तो फही न पहुँचेंगे | प्राचीन 
काल से आज तक दम यही करते आये हैं। इससे अद्दिसा का बेडा पार न 
होगा । इमें कभी-न-क्रमी दिसा से बिलकुल ब्रिदा लेनी दी द्ोगी | बढ़ समय 
आज ही भाया है या नहीं, यद आप देखें । हमें तो लगता है किसब्र धर्मी 
के आचरण का अगर फोई उचित समय है, तो यही है। इसके पहले नहीं 
था, क्योंकि वह द्वाथ से छूट गया है। इसके आगे का मो नही है, क्योकि 
बह द्वाय में नहीं है। केवछ यह छण हाय में हे। इस क्षण को हम इस 
आशा से खोयें कि आगे बह चीज दम करेंगे, तो इसमें हमें एक मकार 
का मोह दीखता है। संभव है, यह मोह न हो, और जेसा कि आप बहते ई, 
परेअलिज्म! ( बस्तुबाद ) हो। लेकिन वस्तुस्थिति यद्द है कि दोनों तरफ से अह्टिसां 
पर प्रस्यक्ष भद्दार दी हो रहा है। इस तरदद स्वराज्य के बाद इन दिनों दोनों 
तरफ से हिंसा को काफी बल मिला है, हमें इसका मुकाबला करना दह्ोगा । 
सॉम्यतर सत्याग्रह 


मुकाबला करने के लिए कोई-भ-कोई योजना हो । पहली योजना, जिसका मैं 
बई धार जिक्र फर चुका हूँ, यह दे कि हम घोरे-घीरे सौम्य से सौम्यतर में जायें 
और फिर सौम्यतर से सीग्पतम । आज एक पत्र बंगाल के चासबावू या आया। 
पढ़कर भु्े बड़ा आश्चर्य हुआ। आजकल इमने दो बार घूमना शुरू किया है; 
उसके फारण कई छोगों फो चिन्ता हो रद्दी दै। समीकी एक चिन्ता ते। देह पी 
झती है और मुझे भी दे | लेकिन चारदावू फे पत्र में दिन्‍्ता नहीं, उस पत्र ने मेरा 
ध्यान खोंच लिया है। उसमें छिखा है कि "आपने जो दो बार चलना शुरू किया 
है, में समझता हूँ कि उससे आपने सौग्य सत्वाग्रह को सौम्बतर सत्याम्द में 
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परिबर्तित किया है, और यद समभक्कर कि इससे हमें बठ मिलता है। मुझे 
यह बहुत ही अच्छा लगा। में नहीं कह सकता कि इस तरह विचार कर इमने 
यह किया है । लेकित स्पेम्थदर होने की वासना जरूर है और यह हो भी 
रद्दा है। णहाँ एक दिन पूरा रहते हैं, वहाँ जितनी कार्यशक्ति एक पूथ दिन 
रहकर मनुष्य छगा सकता है, उतनी कार्यशक्ति आधा दिन रहकर नहीं लगा 
सकता | विचार बतलाकर वहाँ से माना ही पड्ेगा । आधा धंदा मुश्िकिछ से 
गाँववाल्ों के साथ बात करने फो मिलता है। दिनभर पहाँ रहते, तो जरूर 
कुछ-न-कुछ कार्य-शन्कि ब्दों छगानों पहती। कुछ दबाव सी पढ़ता और 
बहुत कुछ हो सकता ) परन्तु आज तो होता यह हे कि विचार सममा द्विया 
और आगे बढ़े | यद्द प्रत्यक्ष सौम्यतर का ही रूप हो जाता दे | 
उनके पत्र के बाद यह बात मेरे ध्यान में आयी कि इसमें सौम्यवर तो हो ही 
लाता दै | में कश्ना यह चाइता था कि सौग्यतर का अर्थ सेरे मन में कुछ खुल 
रहा दे। यह-गौता में तो है, लेकिन गोता हम समझते कहाँ हैं ? भाहिस्ता- 
अआद्विस्ता थोड़ी-थोड़ी समझते हैं) इसीकिए निन्दगीमर उस ग्रंथ का ठपयोग 
होता है। एकदम समझते दोते, तो उसका उपयोग ही खतम हो जाता | 


फ्रिया  चिचार-सिद्धि का साधन ओर परिणाम 

जिसे दम 'क्रिया' कहते है, वह विचार फो अमछ में लाने का साधन है। 
जिस तरइ विचार की अमछ में छामे के छिए; विवार के अवतरण के किए 
बह साधन है। उसी तरह यह विचार का परिणाम भी है। आप भूदान दें; 
अससे आपकी उदारता बढ़ेगी! आपकी उद्ाारता बढ़ी, उसके परिणामस्वरूप 
आप भूमिदान देते हैं। अर्थात्‌ किया विचार-सिद्धि का साधन और , विचार-सिद्धि 
का परिणाम, दोनों है) जितने अंरा में चह विचार तिद्धि का परिणाम है; 
उठने ओश में उसका आम्रद दमें न रखना चाहिए। मेरे विचार के 
परिणामलवरूप पाँच करोड़ एकड्ट जमीन मिलनी चादिए, ऐसा मैंने तय किया 
है। पर यद्द परिणाम है; इसलिए उस दानप्राप्ति की क्रिया की आसक्ति 
हमें ने होनी चाहिए। लोग सममें कि दान-विचाएं याने सम-विमाजन 
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विचार | इसे मैं भी समझे और मेरे जीवन में बह विकम्तित हो। लोगों के 
जीवन में वह विकसित दो ही जायगा। घव थे विचार समझेंगे, तंत्र उसकी 
परिणाम आ ही जायगा। उसका ज्यादा आग्रह हमें नदी है। विचार दी में 
समकूँगा और समझाऊँगा | 

जितने अंश में क्रिया विचारूसिद्धि का साधन होती है, उतने ह्वी अंश में 
उस पर जोर दूँगा। जैसे, घृंदल चछना । मैं अगर पैदल्न नहीं चलता, वो विचार 
समझा नहीं सकता। इसलिए पैटछ चलने का मेँ आग्रह रखूँ, तो पद जरूरी 
है। क्घि अगर दान-ग्रप्ति का आग्रह रखे, तो वह क्रिया परिणामस्वरूप क्रिया 
है। 'इतने दान-पत्र लिखया लेने हैं, दरएक के पास जाकर समझाकर 
लिखवा लेना है? अगर थो में करूँ; तो वह सौम्य कार्य नहीं। उसमें फरप्रासि 
का आग्रह रहेगा। में नहों जानता कि में स्पष्ट कर सका या नहीं कि ौन-सी 
क्रिया विचार-सिद्धि का साधन है और कौन-सी क्रिया विचार-सिद्धि फा परिणाम, 
जिसका आम्रद हमें नहीं रखना चाहिए, | लेकिन मेरे मन में कुछ इस तरह 
काेदप्रकव्द्दो रहा दै।., 

६म अधिक विचार-परायण घने 

बहुतों को ऐसा डर लगता दे कि इसका परिणाम निमृत्तिमार्ग में दोगा। 
पर बह मुझे इसलिए नहीं लगता कि निशत्ति पहले से ही मेरे मन में बसी है। 
अनब्र फोई ज्यादा निश्वचि आयेगी, ऐसा संभव बहुत कम है। फिर भी में जानता 
हूँ कि किया फी अतिरिक्त आसक्ति न हो। साधनरूप क्रिया फी आसक्ति हो। 
लेकिन आगे की जो क्रिया है, उसे समाज करे | समाज की तरफ प्ले जो क्रिया 
होगी, उसका आम्रइ इम अपने मन से इयना चाहते दे। मैं नहीं मानता कि 
ऐसा कोई आम्रइ मेरे मन में पहले से भी या। विद ज्ोँ एक सामूहिक कार्य 
शुरू होता है; बहा उसके साथ के कुछ संकल्प भी आते हैं। वे सामूहिक 
संब्रप होते हैं। इसमें फोई खास दोप नह्दीं दे। परूद धीरे-धीरे इस म्तिया 
का जो परिणाम आया, उसे देखते हुए इससे अधिक सौम्य प्रक्रिया अर्थात्‌ 
जिसमें क्रिया पी तीशता कम हो ओर विचार की प्रक्रि| अधिक, ऐसी साय 
पर्दधात हमें धीरे-धीरे लेनी होगी । 


भहिंपा के अंतरंग में १२९ 


मतलब यह कि शुद्ध विचार सोचने, समझने, व्यक्तिगत रूए से उसके 
अमल करने ओर दूसरों को समझाने में हमारे कार्य की थूति होनी चाहिए | 
सोचना-समभना बहुत बड़ा काम है। अगर इम अपने लिए इतना करते हैं 
और द्मारे मन में किसी प्रकार का कोई मोह नहींरह जाता, शुद्ध विचार 
का दर्शन होता है, तो मैं मानता हैं कि ६० फौसदी काम हो गया है। देश, 
समान और दुनिया का जो स्वतंत्र कार्य है, बह अढ्य है, लेकिन हमारे जरिये 
मो हो सकता है और को दक रहा है, वह ६० फीसदी इसीलिए रुक रहा है 
'कि हमारे विचार में सफाई नहीं। मोह के कुछ एवं, कुछ अंश रह जाते हैं | 
शुद्ध विचार सोचना और शुद्ध बिचार कहना स्वयं बहुत है| बड़ा कार्य है। 
फिर जत्र बह विचार चित्त में आ जाय, ठो तदतुसार क्रिया होनी ही चाहिए। 
उसके बाद दूसरों के प्रति हमारा क्तंव्प इतना ही है कि उन्हें विचार समझा 
दें। उससे आगे हमारा कतंब्य नहीं होता । इसलिए. अगर हम अधिक 
विचारपरायण बनें और क्रिया की मर्याठाओं को ठीक समझे, तो अहिसा 
अधिक ऐैडेगी, ऐसा इमें लगता है । याने भूमिदान को न छोड़ते हुए उस 
भूमिका को अपनी विचार-सिद्धि के साधन के तौर पर पकड़कर बाकी परिशुद्ध 
अहिंसा-विचार को ही हुनिया में कैछायें और उसमें मितनी तेपरया चित्त- 


चादिए | अगर ऐसा हो, तो ईम समझते हं कि हम एकॉगरीन रहेगे | इस 
विचारमबाह में, भूदान के सवाह सें जितने छोगों को इमने खींच छिया है, 


सर्वोदिय-मंडल पु 
इसके बाद, आलिर में इसके लिए क्या-क्या योजना! हो सकती हे, 
कुछ योजना हो सकती है या नहीं, यह बिचार मन में आता है। मुझे लगा 
कि हरएक प्रदेश में छहाँ पक भाषा का एक ही बड़ा प्रदेश बना है, यहाँ 
उस भाषा में और जहं हिन्दी जैसी एक ही मापा के मनेक प्रदेश बने हैं, 


१३० मूदाम-गंगा 


उन प्रदेशों में अगर सशेंदय-मण्टल बनें, तो कुछ छाम दोगा । यद 'पर्मोदिय- 
मंडल फोई एफ योजनापूर्वक घनाया जाय, ऐसा कुछ मन में नहीं। क्योंकि 
में संगठन पर चहुत ज्यादा भ्रद्धा भी नही रखता। किन्तु चादे बइ अध्यक्त 
रूप में ही हो, चादे उसका रूप मी हो जाप, पर ऐसा व्यक्त रूप हो, जो कि 
किप्ती को न णकरे । शुद्ध विचार फरनेयाले अर्थात्‌ शुद्ध विचार पा प्रयत्न 
करनेवाले लोग और सर्वमूत-द्वित में विश्वास फरनेवाले, निःफाम कर्म मानने: 
बाछे, पत्छातीत और हमारे पत्तातीत विचार में भी मिनफी थ्रद्धा ईै--ऐसे 
लोग इपटठे दों। भद्धा से मेरा मतत्म इतना तो है ही कि तदतुसार क्रिया 
करने फा मनुब्य अपृ्त करे । ऐसी श्दा जिनके अन्दर है। उनफा एक मंडछ 
घन सकता है। 
घर्म के छिए. इंग्हिश फा एक शब्द ब्रहे महच्य फा है। वे 'घर्म! को 'फेथा 
कहते हैं। एक हिन्दू फेथ! है और एक “हिन्दू थॉट? | पर हिन्दू थोट! तो उन्द 
छोग दी सममके हैं, 'दिन्दू फेश/ लाखों लोगों में हे। ऐसे ही इसछाम आदि 
फेय हैं। फेय में लाखों लोग हे, उस “विचार! में चंद लोग और झति में 
उससे भी थोड़े लोग द्वोते हैं । सर्वोदिय फे लिए जिनके मन में 'फेय? है, 
पैसे दस-पाँच छोग जो भी हों, उनका एक मंडल बने | ये खास विपयों पर 
विचार फर एफ शुद्ध विचार के रूप में छोगे| फे सामने रस दें। अगर सम्मि- 
डित रूप से फोई चीज रखनी है; तो यैंसा करें । वैसा न करना हो, तो कुछ 
चर्चा कर लें और फ़िर अछग हो जाये तथा अलग णाकर बेसा कार्य करें | 
ऐसा सर्वोद्य-मंडछ अगर बने, तो अच्छा रहेगा | शायद इस इष्टि के विकास के 
लिए यह ल्ाभदायी द्वोगा । 
आगे चलकर जैसे-जैसे हम जनता फी तर आन्दोलन फो ले घाने के 
संकल्प फा अमल करते जायेंगे, बेसे-हो-वेसे आज की इमारी समितियाँ दृढ 
जायेगी और छोग अपनी-अपनी ताकत के अनुसार अलग-अलग फाम करेंगे । 
सलाइ-मशविरा “सर्वोदय-मंडल' से कर लेंगे। सवोदय-मंडल का वद्द भागमई 
न रहेगा कि उनकी सलाइ पर अमल द्ो। छोगो पर ऐसा कोई भार न रहेगा 
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कि उनकी सछाह पर अमल न करें, तो देंढ होगा। इसका एक नैतिक मूल्य 
है, उस नैतिकता के लिए ही लोय उसकी सलाइ लेंगे । सलाह माँगेंगे, तो दी 
छायगी और न माँगने पर भी दी ज्ञायगी । इस तरह यदि कुछ आरम्म दो, ते 
शायद इस विचार के छिए अनुकूल होगा । 


घर्मपुरी ( सर्वोद्मदुरख ) 
सच्चे प६ 
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आजकल में तमिल भाषा का सर्वोत्तम साहिस्प पढ़ रहा हूँ । कुछ दिनो से 
(तिरयाचकरम! पढ़ने का सीभाग्य मुझे मिला है) एक हार साल पहले का 
यह मंथ है, लेकिन आश्चर्य यद है दि डुछ बातें उन्दोंने ऐसी बतायी है, जो 
आज एमारे काम पी हैं। 


भक्तों फो संगदि को अपेचा 

उस पंथ में बहुत-सा तो परमेश्वर फे साथ रुंवाद दी चलता है ।_जैसे हम 
भाई-भाई आपस मे बातें झरते ६, घेसे दी वे परमेर्बर के साथ बात करते 
हैं। पहवे हैं: धूमेरे साथ एकल्प है और में हेरे साथ एकरूप हैं + 
इसवा तो अपार आनन्द ६, कितु इतना आरूत्ड प्रास होने पर भी यद ईइयर 
में एफ अमिरापा स्सठा है। शट्टदा है; 'छुके उस आनन्द की अपेक्षा है, 
केः तेरे भ्ों में रहपर मिख्या है। इंचरो-संगवि प्राप्त झेने पर सी बह मभ्छ 
हो भंगति ऐी प्यास रखता है। इन टिनों दुछ छोग एसे निश्टतें ३, को ई८र 
दा नियेध शरते हैं, पर चादते ६ कि सजनों दी संगत में रहें । पमाणिस्य- 
दाब्यफरए! इस तरह ईश्वर पा नियेध नहीं फरता, पह साहात्‌ ईश्वर से बात 
गरता है। पर सोथ ही भकलयात प्रे: अन्दर छीवने स्वीत परना चाहता 
६ । गद्ये इस एमाने वा राय ६ १ 


4३२ भुदान-गंगा 
माशणिक्यबाच्यकर से घढ़कर हआआकांक्ता 


इमने सर्वोदय-समान बनाने का संकल्प किया है । याने हम व्यापक समाज 
के अंदर कोई छोटा समान बनाना नहीं चाहते | यही चाहते दँ कि कुछ 
समाज द्वी सर्वेदियसमाज बने | छोय-सा भक्तमंदलल बनाकर हम उसमें रदइना 
नहीं चाहते, बल्कि कुछ समान्त का रूपातर भक्त-समाज्र में करना चाहते हं। 
शक तरह से देखा जाय, तो माणिक्यवराब्यकर ने जो कल्पना की, एम उससे एक 
कदम आगे जाना चादते ह। सवाछ उठेगा कि क्‍या दममें यह योग्यता दे! 
इम कहते हैं कि हाँ, है । पर इसलिए नहीं कि व्यक्तिगत तौर पर हम कोई ऊँच 
दर्ज में पहुँचे हैं, वरन्‌ इसलिए. कि आज के जमाने की वह योग्यता है ] आज के 
घमाने में जो विश्वव्यापफ मानव को बृत्ति न रखेगा, वह टिक नहीं सकता । 
छोटे-छोटे भभिमान रखने के दिन लद थुके | विज्ञान ने मानव के दशन का 
क्षेत्र इतना व्यापक बना दिया कि विद्वान के रहते छोटी नजर से देखबेवाढा 
इर खायेगा | दीखने में तो यद्ट भी दीखता है कि इस जमाने में दिंसा की 
शक्ति यद रद्दी है, परंठ वद्ध इतनी विकसिव इसीलिए हुई दे कि अब समास 
होना चाहती है, अद्दिसा-शक्ति में परिवर्तित द्ोना चाइती दै। आन जितना 
चिंतन द्ोता है, वद साय व्यापक द्वोता है। कोई व्यक्तिगत तौर पर सकुचित 
चिंतन करने की फोशिश करता है, किस उसके विरद्ध प्रधाद इतना णोरदार है 
हि उसे व्यापक चितन करना ही पड़ता है | 


ज़माने की प्रेरणा 

इमने आशा रखी और कहा था कि १६५७ में सर्वादिय-समाज फी बुनियाद 
डाली जा सकती दे। यद दमने कोई भविष्यवाणी नहीं की थी। इसमें परिधियिति 
का जो दर्शन हो २ह्दा है, डसीसे यह प्रेरणा मिली । इम देख रहे हैँ कि एफ साल 
पहले कुछ दुनिया स्वोदिय-समान के नितनी नमदीक थी, उससे आज एक 
कदम ज्यादा नजदीक आयी है। दीखने में यही दीखेगा कि बड़े-बड़े देश एट्म 
और द्वाइड्रोजन बम के अवोश कर रदे हैं। रूस और अमेरिका इस इज् में 
चहुत शक्तिमान्‌ बने दूँ । इंग्लैण्ट भी उनके पीछे-पीछ्के जाने फी कोशिश बर 
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रहा है । पर उसझी पार्लमेण्ड ने एक अस्ताव पास कर दिया कि कोसी की सम्‌ः 
रइ हो जाय । यह कोई छोटी घटना नहीं है। एफ ओर वह बड़ेवड़े बम बनाने 
में मदद दे रहा है और दूसरी ओर फंसी की सजा रह करने ण्ारदा है। 
आखिर यह क्यों ! रपट है कि फाँसो को सजा रद करने की ओरणा हृदय की 
प्रेरणा और इस जमाने की प्रेण्णा है। वथा यह जो शब्रात्र बढ़ रहे हैं और 
बड़े हैं, बह पुराने प्रवाह का ही एक लक्षण है। 


जमाने की प्रेरणा के लिए भारतीय मन अजुकूल हो 

ऐसी स्थिति में हम मारत में ऐसा सर्वोदय-समाज शीत-तते-सीम् बना सक्ते 
हैं। भारत का कुछ जौवन उसके लिए अलुकूछ है, उसकी परिरिथति, उसका 
इतिट्टास, उसकी परम्परा और उसकी संस्कृति भी इसके लिए भनुकूछ है। हम 
भूडान-यज्ञ को एक बड़े विचार की गंगोन्ी ( उद्गम स्थान ) मानते हैं। इसमें 
डालो लोगों ने भूदान डिया. और लाखो परिवारों में वह घमौन देंट रही है; 
हें पदना इस छमाने का अरुणोदय है। इसके भागे सूर्योदय होनेवाला है, 
इसडिए भारतीय मन तैयार ्लोना चाहिए | इमारे मन में क्रिस जाति का 
अभिमान नहीं है। इम नहीं समझते कि हम भारतीय मनुष्य हैं और दुनिया 
के किसी भी देश के मनुष्यों से भे्ठ है, इम आय॑ ६, देववा ६ या ईरजपर के 
विशेष कृपापात्र हैं। झिर भी इम कहते हैं कि भारत इसके लिए, अत्यन्त 
अनुकूल है, और मारतीय इसके लिए श्रपना मन तैयार करें, क्योंकि हिल्‍दुस्तान 
फा कुछ साहित्य भौर परंपरा इसके अनुकूच है । 


सबझो जोइनेवाला विज्ञान 
इसलिए इन दिनों इम ज्यादा जोर मधमेद मियने में ही देते ६ | मनुष्य 


का जीपन बहुत व्यापक है। उसके अनेक अंग और उसके शगेऊ मरने ६, 
जिस पर एक से अधिक तइ से सोधा भा सस्दा है। इसलिए मिन्नममद् य्यें 


होती ई, ढित ये सभी विभिन्न अमिप्राय दिदान के इस युग में अत्यंत गण 
हैं। गई नक्षत्र बड़ा है और कोर फेंग, यह भेद गत के भंदपार में होता 
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है। यर्यनारायण के प्रकाश में ये'मेद नहों रहते । इसो तरह-विशञान के जमाने 
में मतभेदों का कोई मूल्य ही नहों है। मतभेद मन के कारण होते हैं और 
जिस प्रकार की परित्यिति तथा जैसे संस्कार होते हैं, उन्हीं अनुकूल मनुष्य के 
मन बनते हैं। मनुष्य खादेया न चाहे, लेकिन विज्ञान वी माँग है कि उसे 
अपने मन को और अपने कुछ मतभेदो को अढग करके सोचना होगा ! मिन्न- 
पमिन्न मनों के मिन्न-मिन्न अभिप्राय विज्ञान में डूब जाते हैं | अमी कच्छु में भूकंप 
हुआ | उस बक्त किसका कोई मतभेद टिका £ सब आपत्ति में छब गये | जेसे 
आपत्ति में मतमेद द्रव जाते हैं, उससे भी अधिक उन्हें डुबाने की सामप्य विशान 
में है। विज्ञान बता रहा है कि दम सारे जुड़े हुए दे । हम अंदर से जुड़े हैं, यह 
आत्मज्ञान पहले हद्वी बता चुका था, लेकिन बादर से भी जुड़े हैं, यह विज्ञान बता 
रहा है । एक जमाना था, जब लोग मानते ये कि समुद्र दो देशों के बीच रद्दता है, 
तो दोनों की अलग करवा है । किन्तु आज यह माना जाता है कि दो देशों के बीच 
का समुद्र दोनो देशों को जोड़ता है ) अमेरिका समझता है कि चीन और जापान 
मेरे पड़ोसी देश हैं, जिसके बीच सिर्फ आठ दनार मील लंग्रा सम॒द्र है। दिन- 
दिन बिशान आगे बढ़ रहा दै। आप हमारे सामने बैठे और एम आपके 
सामने, तो बीच के आकाश ने हमें जोड़ दिया। आज हम यहाँ बोलते ई, दो 
मारी आवाज के छुछ दुनिया में जाने लायक औनार निकल गये हैं । यह सा 
आकाश दसारे शब्दों को बदन करनेवाला साथन है, उन्हें रोकनेयाल/ महीं। 
जहाँ आकाश और समुद्र जैसे तत्य दो राष्ट्र की अछग करते थे, वे दो याह्ों को 
जोड़नेवाले साबित हुए, हैं, तो वहाँ मन का क्या चढेगा १ 


मन बदले; वो सारा ध्लानिय बदलेया 


मनुष्प का मन अगर बदला, तो बद चाहे तो जो आज है, उसे फल सतम 
भी कर सकता है। जिन छ्ायों ने ये शल्राज बनाये, वे ही द्वाथ इन्हें सतम 
करेंगे। थो द्वाथ आम इस “प्लान को बनाते हैं, वे द्वी कर इसे बदछने को 
बाध्य हो जायेंगे । इसलिए भले दी दिन्दुष्दान को उस “व्छानों बी महिमा मालूम 
'डड़े, लेकिन इम उसे कोई महत्य नहीं देते। अपने समाज में जो शक्ति के 
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उसका छोय-सा अंश दी इस प्लान में है, यह प्रकट दो रह है। मन बदल 
जायगा, तो तार-का-सरा “लानिंग” मी बदल चायगा। भआाज विशान के कारण 
भन ट्टड ही रह है, फ़िर बटलने की बात ही नहीं रही । इस तरह देशों की मर्यादाएँ 
ओऔर धर्म के बंधन भी हट रह हैं. और सर्वन्न व्यापकता फैल रही है । इस दृष्टि 
से सरकार का प्लान बहुत ही छोटी चीज है। उससे नहुत ज्यादा हम व्यक्तिगत 
चौर पर कर सकते हैं। 


विययद्‌ चिंतन 

बड़ान वा ही विचार लीजिये। मान छीजिये कि सब लोग समझ जायें कि 
भूमि पर माटकियत स्वना आज झे लिए उचित नहीं, किसीक्रे छिए; लाभदायक 
नहीं है। बात को विश्वात्त है कि यह वात उसके कहने से नहीं, वरन्‌ विज्ञन 
के कारण जल्द रे-बल्द हो जायगी । विशान जो करना चाहता है, वही बाग 
बोलता है, इसहिए. बाबा को नाइक श्रेय मिलता है । जैसे लोग ही अपनी लड़की 
को दूसरे के घर भेज देते हैं, उसके डिए वर हँढते हैं, वैसे ही लोग ही अपनी 
जमीन के लिए स्वयं आइहक हूँड लेगे 4 इस तरह गाँव-गाँव की जमीन बेंट जाय, 
सो बह कितना बड़ा प्लानिंग होगा ! इपलिए णब॒वमी हम सोचने बैठते है, 
यो विशाद से कम सोच ही नहों सकते | 


संदो का विशाल द्द्द्य 


विशान तो बढ़ेगा है, उसके साथ प्रेम-विचार मी बढ़ेगा, तो दोनों मिलकर 
कुछ समत्याएँ इल हो जायेगी । इस दृष्टि से इमने अपना मन तैपार रखा है। 
एम चाइते हैं कि मारत के छोग भी अरना मन केदार रखें। इसमें आपसे 
अपने संतों से बहुत मदद मिझठ सकती है, बारण, ये *डुत ध्वापड विचार रखते 
थे | सागिस्यपास्यकर ने यही कह था: दक्षिण यदेश में रसनेवाद्य शिद्र सारी 
इुनिंया वा स्वामी ऐ। वह दक्षिण भारत में सीमित नहीं, बुद्ध इुनिया का वह 
स्थामो है और यह इस गोप कमी छागी है। ड़िसी अर का सदेश, परदेश- 
मानने को उसरझा मन सैदार से था। बाह्य के समान पह सनम मापा न 
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जानता या, तमिल छोड़कर' शायद संस्कृत जानता दो। किर भी उसकी प्रतिमा 
व्यापक थी, ददय विशाल था। आज इमें अपना छवदय विशाल बनाये गिना 
साय नदी है। बुद्धि तो विश्ञाल बन चुकी दे । 


घमंपुरी ( सेलम ) 


छ-प-ै५६ 


हृदय-परिवर्तन की विधि +३१४ 


हमारे काम में जितनी बातें हैं, उनके अनेक पहलू दोते हं। लेकिन 
मूलभूत विचार अहिंसा का दी है। दम सब लानते हैं कि अहिंसा की प्रक्रिया 
दृदय-परिव्तेन पर आधृत है। दृदय-पस्िविर्तन की अपनी एक पद्धति है। मनुष्य 
कभी-कभी जानता भी नहीं कि उसका हृदय-परिवर्त न दो रद्दा दे और कभी-कभी 
जान भो सकता है, ऐसी वह प्रक्रिया है। हमें इसका ध्यान रखना चाहिए कि 
इमारे विचार, सोचने की पद्धति आदि उसमें बाधक न दों। हमारे देश में 
मिन्न-मिन्न राजनैतिक पक्ष हैं. और भिन्न-मिन्र आर्थिक विचार। चेँकि देश बड़ा 
है, इसलिए, समश्याएँ भी बड़ी हैं| अतः अनेक विधि से विचार होते हैं, विचार- 
भेद पैदा होते दें । 
हृदय-परिवर्तत अपना भी 
हम जत्र दृदय-परिवर्तन और बिचार-परिवर्तन की बात करते हें, तो इमेशां 
हमारे सामने दूसरों के विचार-परिवर्तन की द्वी बात द्वोती है, ऐसा नहीं। 
हमारे अपने और दूसरों के भी विचार-परिवर्तन, द्वदय-पसिवर्तन फी बात होती 
है या होनी चादिए । इस तरक ध्यान कम जाता है कि इमारे अपने विचारों 
ओर दृदयों का भी परिवर्तन बहुत आवश्यक है। इसलिए, दृदय-परिवर्तन की 
यह प्रक्रिया सब्रके लिए छागू है। इमसे मिन्न विचार रखनेवाले के लिए दी 
लागू दे, ऐसा नहीं । 
अम की जरूरत 
इस प्रक्रिया के बारे में मुके जे विशेष बात फइनी थी, बह यद है कि इ्में 
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'भ्रमः को भी स्थान है। पह एक अजीब-सी बात मैं कह रहा हैँ । किर भी हमें 
उपासना में इसका इमेशा अनुभव होता है | उपासना में भ्रम का कुछ आधार 
लेना ही पढ़ता है। आलिर में चद आधार उड़ जाता है। फ़िर आदत ते 
बह उपात्तना जारी रहे या छूट मी जाय; दोनों बातें हो सकती हैं । किंतु जब 
तक उसकी करूरत है, तव तक उसके मूल में जैसे विचार शोता है, पैसे भ्रम 
भी। उपासना न ता शुद्ध विचार में ट्कियी और न केवल भ्रम में ही । णहाँ 
बिचार और भ्रम दोनों हों, बढ़ीं उपासना होती है | यह दृष्ठांत दृदय-परिवत्तेल 
की प्रक्रिया के लिए. झगू होता है । 
कम्युनिस्टों का समथन 
इन दिनों आन्म्देश में और थोड़ा-पहुत उड़ीसा में मी देखा कि आजकल 
कम्युनिस्ट छोग कहने लगे हैं  'भू-दान का मूल विचार हमारा ही विचार है, हम 
उससे सहमत हैं। मालकियत किसीकी न हो, न सिर जमीन की, बल्कि 
सभी प्रकार की सम्पत्ति की मालकिपत न दो, यह बात यात्रा अब कह रहा है । 
बाबा पहले से कह रहा है, यह बात शायद वे नहीं जानते | य्त्र बह इस पर 
जितना जोर देता है; शायद पहले उतना न देता हो, यह मी सम्मव है । परन्तु वे 
समझते हैं कि इतना परिवर्तन बाबा में ही हुआ हे। मेरा खयाल है, कुछ 
परिवर्तन हुआ है. और कुछ नहीं भी हुआ । फिर भी वे समझते हैं कि यह 
विचार असल में कम्युनिस्टों का ही विचार है और यह उन्हें सर्व॑या पसन्द दे | 
इमारे विचार और कम्युनिस्टों के विचार में कुछ फरके भी है । विशेष मौके पर 
उसे समम् मी देता हूँ, लेक्नि आम सभा भों में यही कहता हूँ कि 'वे थो समझते 
हैं, ब६ ठीक है, इसलिए उनका पूरा सपर्थन इप्रें मिलना चाहिए १ 
भ्रम का खंडन जरूरी नहीँ 
इसमें उनका कुछ भ्रम हे और कुछ सट्टी विचार मी है| इमारा-उनका 

गेल हो रहा है, ऐसा वे मानते हैं । इसमें भी कुछ सत्य है और कुछ भ्रम 
भी। मैं दोनों को कीमत करता और दोनों की जरूरत समझता हूँ। कारण, 

डनके बिना छृदय-परिवर्तन की मकिया, नहीं हो सकती । वह पक्रिया ही ऐसी है 

हे, के 
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कि मनुष्य को यह भास नहीं होता कि मैं अपना विचार छीडकर दूसरा विचार 
ले रहा हैँ । कभी-कभी ऐसा भास होगा मी, लेकिन अक्सर नहीं। अक्सर यद्दी 
लगेगा कि जिस विचार को मैं मानता आया हूँ, उसीका यह नगा रूप है, 
चल्कि अधिक शुद्ध रूप है, पर है उसीका भाषान्तर। यदि उन्हें यह छाता 
है कि अन्य भाषा में वही विचार प्रकट हो रह है, तो शायद भाषा कुछ बेहतर 
है, लेकिन है वह मेरा ही मूल विचार, तो दम उनका खंडन न करेंगे। में 
अपनी इत्ति इसी तरह बना रहा हैं । 
कांग्रेस का ही काम ] 

प्रजा-समाजवादी और कांग्रेसवादी वो पदले से हो यद्द कह रदे थे । अभ 
कांग्रेसवाले कुछ अधिक कटने लगे हैं कि यह विचार उत्तम है; दमाया दी 
विचार है।' पहले तो वे इस पर ऐसे भी आज्तेप करते रहे कि इससे जमीन के 
डुकड़ें होंगे, आदि । पर अब ऐसे आक्तेप ज्यादा उठाये नहीं जाते | अग् वे इसके 
साथ एकरूपता का नाता जोड़ते है ) कभी कमी कहते हैं कि यह काम और 
कांग्रेस का काम एक ही दे । “यह कांग्रेस का काम है), ऐसा मो कहते हैं। मैं 
उसका भी प्रतरिवाद नहीं करता । उससमें मी कुछ श्रम है और कुछ सत्य । 


बीच में भ्रम का स्थान 

मैं देखता हूँ कि द्ृद॒य-पस्विर्तन की प्रक्रिया की एफ अपस्था में श्रम और 
सत्य, दोनों का होना जरूरी होता है ! ऐसा मनुष्य पहले केवल भ्रम में रहता है! 
वहाँ से उसे केवल सत्य में जाना दै। फेवल भ्रम से केबछ सत्य में जाने के 
लिए रास्ते में ऐसी भूमिका आयेगी, जब कि उसके मन में कुछ श्रम और झुछ 
सत्य का आभास द्वोगा । तब अगर हम पौरन उसका खड़न करें, तो उसका 
चित्र लित होगा और एक विरीघ स्थापित हो जायगा। वह यद्ट समभाकर 
हमारी तरफ आ रहा है कि मानो हम ही उसकी तरफ छा रहे हैं। ऐसा मानने 
का उसे अधिकार दे। मले ही उसमें कुछ भ्रम हो, पर कुछ सत्मांश मौददों 
सकता दै। हम अपनी भूमिका बिलकुल छोड़ते ही नहीं, ऐसा तो है नहीं। इम 
भी कुछ उघर ढो मावे हैं और ये कुछ इधर को आते हैं। इस तरह बीच रास्ते 
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में कुछ अम के लिए मौका रहता है। यदि सत्य के खाल से वह खंडन किया 
जाता हो, तो अहिता के लिए बाघक होगा । 


खड़ी है, ऐसा आभास होता है; लेकिन यह आभास ही है। वास्तव में सत्य 


नहीं | यदि बैसा भास हो मी, तो बह केवल भास ही होगा, यथायंता नहीं ।, 


को कहते आये है। अब्न वह ब्रिचार लोग कुछ मराज्ञ में मानने छ्ये हैं। पहले 
भी कुछ मानते थे, ऐसा नहीं कि ज्िलकुल ही न मानते थे  किन्द पहले « 
किसी कारण उन्हें लगता था कि मद नहीं हो सकता, पर अत्र हो सक्रेगा, ऐसा 
लगता होगा । यह मी एक परिवर्तन-सा हो रद्दा है । यह नहीं कि इमारे विचारों 
के कारण बह हो रहा हो पम्मव है कि कुछ ऐसे संयोग इनिया में पैदा हो गये 
हैं; जिन्हें हम नहीं जानते । इछाकि मैं तो महसूतर करता हूँ--यद्यावि जानता 
नहीं, लेकिन भीतर से असुभव, करता हूँ--कि दुनिया में कुछ ऐसी प्रक्रियाएँ 
चल रही है, जो मनुष्य को एक विशिष्ट बिन्दु पर लाने को चेश्श कर रही है । 
उसके परिणामस्वरूप हम भी बूसरो की तरफ जा रदे हैं ओर दूसरे हमारे तरफ | 
इसलिए फलाने ने फल्ञाने का विचार-परिवतन जिया या कंसया, यह माषा और 
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यह विचार भी गलत है । मैं नही समभता कि. जिन छोगों मे यह विचार अमी 
प्रकथ किया कि अप्रत्यक्ष चुनाव होने चादिए, उनका पहले से कोई भिन्न विचार 
था। सम्भव है; पहले से मी उनके मन में बह रहा हो और किप्ती कारण 
उसे प्रकट न कर सके हों और अब प्रकट कर रहे हों। यह्द तो मैंने सिप एक 
मिप्ताल दी । 

इस तरह इृदय-परिवर्तन को कई मिसालें दिंदुस्तान में और उसके बार मी 
हो रही है। इमसे जिसका पहले ज्यादा मेल नहीं था, उससे अन्न थोड़ा ज्यादा 
हो गया दै। जाहिर दे कि मेल अगर थोडा ज्यादा दो गया, तो फर्क थोडा दी 
बचा है। इसलिए उस फर्क पर हम जोर न दें। बल्कि अगर वे कहते दे कि 
आप और दम एकरूप है; तो इम भी उसे कबूल करें, यह समझकर कि उनकी 
मार्पत कुछ काम हो । काम होने के बाद विचार की सफाई के लिए गुंजाइश 
होगी, तब दम विचार की सफाई के लिए और कोशिश करें । 


पास अनिवाले को आने दिया ज्ञाय 


इस तरदद का मत-परिवर्तन न सिर्फ राजनैतिक क्षेत्र में दी हो रदा दै। बल्कि 
आर्थिक चेन्र में भी दो रहा है। स॒के तो छुशी हुई, जप मैंने 'खादी-बोर्ड! बालों 
का यह प्रस्ताव पढ़ा कि 'फलाने-पलाने उत्तम कार्य का सरकार ने एक अंश तो 
कबूल किया, अम्बर चरखे की दृद तक !” उस प्रस्ताव में वे यह भी कहते हैं कि 
धअत्र तक हमें “सर्व-सेया-संघ” की मदद मिली और आगे भी मिलेगी, क्योंकि 
सई-सेवो-संघ का जन्म द्वी इसी काम के लिए हुआ है ।! मै कबूल फरता हैं, पद 
प्रश्ताध पढ़ने पर म॒ुके बडा आनन्द हुआ। इसलिए नहीं कि इस विचार में कोई 
श्रम नहीं है, बल्कि इसलिए कि ऐसे भ्रम फी जरूरत दोती है। सामनेवाले को 
हो पद लगे कि आप और दम एक है, लेक्नि आप कहें कि “नहीं, नहीं, आप 
और एम एक नद्दों, इमारा अपना अल्ग है, यह ठीक नहीं। जब वह यह्ठता 
कि आप और दम एक हैं, तो एम भी समझें कि हाँ, ठीक है।! छो बारीक 
फर्म होता है, चद् रहने दें । हमारे मन में कोई गड़बड़ी ( फरफ्यूजन ) ने 
यह जरूरी है; परंत अगर यद्द इमारे साथ अपनी एबरुपता मानता है, तो दम 


हृद॒य-परिवदन की विधि ११३ 


उसके साथ अपनी मिन्नता है) देखते +हैं, यह उचित नहीं | उसका काम होने 


5, कुछ कार्य बढ़ने पर फर्वूँ दिखाई देगा। तब वह भी सोचने के छिए तैयार 
हो जायगा और दोनो आगे बढ़ेंगे। 


मूर्तिखंडन अहिसा के लिए बाधक 


सारांश, ये जो सारे कार्य चछ रहे हैं, वे इमसे कुछ भिन्न हैं; लेकिन इमारे 
ईथे हिस्से कबूल करते बाते है, हमारे साथ एकात्मता मान लेते हैं। यहाँ तक 
कि पं० मेइरू ने ओछ इंडिया कांग्रेस कमेटी में कहा, जहा मैं भी था-.कि 
“'सर्वोदय शब्द ही नहीं, बल्कि यह विचार भी मुन्दर है। यह अपने इस देशः 
की घनता के मानस से निकला हुआ है। किन्तु इम उसके पात्र हैं, ऐसा नहीं 
शगता। उस हालत में इम उसका नाम हें और हमारा काम उससे कुछ थोड़ा 
भिन्न हो, यइ ठीक नहीं। इसलिए हम अभी 'सोशलिस्ट स्टेट ( 
राज्य ) की बात करते हैं।” फिर उन्होंने एक बात और जोड़ दी कि “प्यपि 
 जिजाद कह देने से कोई खास अय॑ नहों निकछता; उसके पचासों अर्थ 
निवलते हैं, यह्द सही है। फिर भी कुछ भाव उसमें से सत्रक्के समझने लायक 
निक्‍छ आता है ।” उन्होने थो वहा, उसका यह सारांश रह | तो, मैं समझता 
हूँ कि अब अगर थे यहें कि रॉ, स्ोदिय अच्छा है. और इम भो सर्वोदय की 
तरफ छाने की कोशिश करते हैं और करेंगेर, ते उनका पह दावा भी सही शोगा। 
घौरे-पीरे ये उस शब्द का सही मतल्य समझ लेंगे | इम भी उनकी बात कुछ 
समझेंगे और थे भी मारी शत कुछ समझेंगे | इसलिए उस दावे का मैं खंडन 


प्रकिया अद्विलता के लिए बाधक है। 
उपासना की और ज्ञान को पद्धति 
दो पकार से सोना ना सकता है ; एक तो यह कि हम आज सर्वोदय नहों 
चना रदे हैं, लेढिन सवोदय दैनाना अपना उद्देय जरूर मानते हैं; इसलिए 
इम “सर्वोदययाडी” है, यह +हना एक पदति है, और दूसरी पद्ति यह है डि 
“जद इम सर्वोदय भले दी बनाना चाहते हो; पर भी आध जद नहीं बन रहा 
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है, इसलिए आज दम “सर्वोदय” का नाम नहीं लेंगे ।? दोनों पदतियों में गुण दै। 
पहली पद्धति में उपासना अधिक है, तो दूसरी पद्धति में शान। जम में कद्ठता 
हूँ कि मैं ब््ष हूँ, यह शारीरिक पिंड नहीं, तो कहनेमर से शरीर से अलग 
नहों दो घाता | पर शरीर से अलग होकर म्रद्मलप दोना चाइता जरूर हूँ । इस 
दृष्टि से आज दी पी अक्षरूप हूँ? ध्शरीर से मिन्न हूँ, ऐसा जप मैं फरता रहता 
हूँ । यद जप करना चध्वध्यिति के साथ, 'स्थूल बस्तु-स्थिति' के साथ मेल नहीं 
खाता--इस अर्थ में यह एक भ्रम ही है। हिन्ठु यद् भ्रम परम सालिक दे और 
इसकी जरूरत है। मी ब्रह्मा हूँ ऐसा फदने का आग मेण तात्पय इतना दी है कि 
“| ब्रक्ष द्ोनां चवाइता हूँ ।! पचादना जब किप्तीको सकता है, तम्र यह शिस वस्त 
से प्यार करता है; उसके साथ उसका दृदय तम्मथ है!, इस दृष्टि से उसके फटने 
में सत्य भी आता दै। यह उपासना की पद्धति है । 
आघ इम जो सर्वोदय फा दावा करते ३, उसमें एमारी यही उपासना-ृष्टि 
है । पं० नेहरू जो कहते है के 'हम सर्वोदय चाहते तो हैं, छेकिन सर्वोदिय के 
तस्य पर दम काम नहीं कर पाते और इसीलिए उसका नाम नहीं ढेते', इसमें 
शान-दृष्टि है। इम नाम छेते हैं, तो फोई बढा काम फर पाते दें, ऐसा नहीं | 
इम उसका नाम नहीँ लेते, इसमें भी एक गुण दै। इम नाम लेते हैं, इसलिए 
उसके लायक काम फस्ते हैं; ऐसा भी नहीं। पर अयनी सदुवासना को प्राति की 
रूप देकर, एक श्रम रखते हुए. हम उपासना करना चखाइते हैं। यह उपासना 
की पद्धति है। जो शान की दृष्टि से देखता है, बद कहता है ह्लि नहीं, जत्र तर्क 
मैं उस लायक नहीं द्वोता, तब तक उसका दावा न करूँगा ।? 
बस्तुनिष्ठ और ध्येयनिषठ 
एक प्रसिद्ध श्लोक है + “तदूबदा निष्कजमह मच भूतसंघः |? इस पर 
किशोरलाल भाई का और इमारा हमेशा झगडा चलता था। पुरानी बात है 
चे बइते ये कि यह श्लोक म॒के विल्कुल नहीं अँचता। मुझे इसका अनुभव 
नहीं द्ोता | सुबद से लेकर शाम तक खाना-पीना; स्नान आदि सारा शरीर 
कार्य चलता रहता दे । कभी-कभी सोचने पर मन में भले ही आ जाय कि मैं 
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देह से मलग हूँ; बहुत हुआ तो पॉच-दल मिनट सोचता हूँ । चौबीस घंटे में 
दस-मीस मिनट छोड़ करके बाकी सारा समय देह की सेवा ओर देहमयता में हो 
जाता है। इसलिए 'में देह नहीं हैं और आत्मा हूँ", यह बोलना मुझे गौण मालूम 
होता है। अतः यह श्लोक मैं तो नहीं गाऊँगा |? मैं उन्हें समझाता था? 
पमाई, इसमें को श्रम है, बद उपासना का है [” यह वाद आखिर में मिशा | 
आक्िर के दिनो में उनऋः एक पत्र आया। उत्तमें लिया था कि आपको 
सुनकर अच्छा लगेगा कि जित लोक के छिए मेश पहले भाज्षिप था, बद्दी 
मुझे सवते अधिक श्रेष्ठ इलोक मालूम हो रहा है। बढ़ी छोछझ आज मुमे 
काम देता है । 
सारांश, मिन्न-मिन्न इत्तियों के कारण कोई शान पर छोर देता है, तो कोई 

उपासना पर | शान पर चोर नो देता है, वह बस्तुनि.् ( स्पिडिस्टिक ) अधिक 
दोता दे और छो उपासना पर घोर देता है, वह ष्येगनिष्ठ ( आइडियलिस्टिक ) 
अधिक द्वोता है। इसीशिए उसमें कुछ भ्रम रहता है। इस दृष्टि से विचार- 
परिवर्तन या दृश्य परिवर्तन की प्रक्रिया में छो लोग या जो पक्ष श्मारे कुछ नजदीक 
चले आते हैं, अथवा दम भी उनके जानते हुए या न जानते हुए. उनके कुछ 
नजदीक सकते जाते हैं, तो वैसी दालद में होनेदाल ऐक्य के अनुमब का हमें कभी 
खसंहन न फरना चाहिए। बल्कि उस ऐक्य या एकता को कबूल द्वी फर लेना 
चादिए। इमें ऐसा काम करना चाहिए, भिम्षत्ते चइ एकता वास्तविक हो जाय [ 
काम फरने के बाद हम और मी नजदीक आयेंगे ) व विचारों में ने भेद होगा, 

उहतकी अधिक सफाई होगी । 

सत्य को खोलने की चिन्ता न करें 
यह मैंने इसलिए फट्चा कि अध्दिता में विचार-पर्िर्तन, दृदब-परिवर्तन 

की प्रक्रिया ही मुख्य भय है। चह प्रक्रिया कि्र तरद प्रऊुन देती और दिस 

तर पाप करती है, इमझो ततफ ष्यान देखर इम सत्य पर गझत घोर न दें 
यह रिधास ररें कि सत्य जत्र एम पदचानते हैं, तो यह कमी छिपेगा नहीं, 
खुलकर दो रदेगा । दिना शुदि छुठ़े सत्य नहों लुख्ठा । इम याणी से किसी को 
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कितना ही' सममायें, धरम चाहे जो करें, जब तक उसकी बुद्धि नहीं खुलती, 
तब्र तक भेरे लिए सत्य नहीं खुलेगा । इसलिए हम सत्य के खोलने की चिन्ता 
न करें। हाँ, सत्य को समझने को जरूर चिन्ता करें, जितना कि सामनेवाला 
ग्रहण करता णाय। मेरा खयाल है कि यद्द प्रक्रिया अद्दिता के लिए अधिक 
अनुकूल है । सत्य के लिए. भी इसमें वाघा नहीं है, बल्कि अनुकूलता है । 


अमंपुरी ( सर्वोदियपुरम ) 
७८-७६ 


व्यापकता के साथ गहराई भी आवश्यक ३१२३ 


आज विजशान ने एक चमत्कार कर दिया है। पुराने जमाने में जिन दो 
देशों के बीच समुद्र रहता, वे एक-दूसरे से अलग किये जाते थे ) किन्तु आन 
के इसी कारण आपस में छुट जाते हैं। आज अमेरिका के साथ चीन जुआ 
है, ब्रीच में सिपो आठ इजार मील का समुद्र दै। ऐसे देश एक-बूसरे को 
पड़ोसी मानते हैं। श्सीलिए, उनका एक-दूसरे से झगड़ा चल्लता है। वास्तव 
में यह शुभ लक्धश है; क्‍योंकि आज झगड़ा चलता है, तो फल प्रेम भो पैदा 
हो सकता है। किन्तु पहले न झगड़ा था और न प्रेम; क्योंकि एक-दूसरे का 
शान ही न था) इस तरइ पुराने जमाने गें भ्ो चीन तोडनेग्रली द्लोत्ी थी, 
बह्दी आन जोडनेवाली सिद्ध हो रदी है। कहना पदता है कि विज्ञान ने ही 
इतना आश्रयजनक अम्तर उपस्थित फर दिया है। इसीलिए अब यह उन्हें 
बिलकुल सद्द नहीं सकता, जिनका णीवन संकुचित हो | फिर वह संकुचितता 
भाषा की हो, कार्य की, धर्म की या प्रदेश की । सारांश, विजान के इस जमाने 
में कोई भी संकुचित योज्ञना टिक नहीं सकती ) व्यापक विचार करना हो लोगों 
के लिए लाजिमी है। 

गद्दराई की चिन्ता भो जरूरी 
आज दयें घर इतनी शी चिन्ता रखनो है कि इस व्यापफ विचार में इम 
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गदराई न खोें । इतसा करेंगे, तो यह जमाना भूदान के लिए बहुत ही 
अनुकूल है। एक बार "आजाद हिल्डसेना? के कुछ माई विवनार आश्रम? में 
मुझसे मिलने आये । उन्होंने सलाम करते हुए कहा, 'जय हिन्द ? मुझे भी 
जवाब में सलाम करना चाहिए या, पर मैने पहा : “जय हिन्द, जय दुनिया, जय 
हरि |” याने “जय हिन्द भी छोय नारा साबित हो सकता है, ऐसा जमाना भा 
गया है--अन्न यह छह साल पुरानी बात हो गयी १ इमने आगे कहा : “जय 
हिन्द! तमी सद्दी है, जब कि उसके साथ “जय इनिया? भी जुटा रहे । अपने 
देश की जय में दूसरे देश को पराजय न हो। फिर सारी इुनिया इतनी पागल 
बन सकती है कि परमेश्वर को मी भूल जाय | इसीलिए उसके साथ प्जय हरि? 
भी छोड़ दिया। “जय दरि! यह गहराई है, 'जय डुनिया व्यापक और “नये हिन्दू? 
छोटी-सी चीज | जिप्ते आज इम संभाल सकते हों, उससे मी छोटी चोज बोलें, 
ते नालायक साबित होंगे | 


भात्मनिष्ठा चाहिए 


अभी देवर भाई आये | हम उनका अभिनन्दन करते हैं, क्योकि उन्होंने 
गुजरात और मधयट्र वा एक बद्य दिमाषाभाषी प्रदेश बनाया | वैसे कुल देश 
का अभिनन्दन करते ईं, क्योकि यह निर्णय पालमेए्ट ने किया है | 
हमें इसमें आश्चर्य नहीं हुआ, स्योद्धि इस जमाने में छोटी चीज चल ह्दी 
नहीं सकती । किन्चु उसके साथ ग़हशई भी होनी चादिए। व्यापक बनने के 
लोश में हम आत्मनिष्ठा खो्ेंगे, तो उससे मी बड़ी चोमव खोयेंगे। इसीलिए 
शास््रकार ने लिखा है कि हम दुनिया के लिए सब कुछ छोड़ सकते हैं, पर 
झारमाथे एथियों स्पन्ेद? आत्मा के हिए पृथ्वी ( दुनिया 2 का भी त्याग करना 
चादिए | इम व्यापक जरूर बनें, वह इस घमाने का घर्म है | किन्धु व्यापक बनने 
के साथ गदराई रहेगी, तमी वह ( व्यापक ) निर्दोध बनी रहेगी । नहीं ते इम 
व्यापक परिमाण में व्यापक घुराइयाँ मो करने लगेंगे । 
इसलिए विश्वव्यापक्ता रखते हुए भी ग्रामआम की योजना आस्मन्ष्ि होनी 
चादहिए। आज ते 'अखछ मारतः का गच्य है। बल 'आऑल्ल हुनिया का राप्यर 
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मैं नहीं करूँगा, मेरी चिता आप नहीं परेंगे, घल्कि हम दोनों की चिंता बह बीच 
गा अभिषारी-वर्ग फरेगा। अगर हम इस घीच के अधियारी-वर्ग को दयाना 
आाइते हैं, तो हमे एक-दूसरे फो चिता करना सीखना शेगा और उनको कहना 
होगा कि हम आपस में मिल-जुलफर पाम परेंगे | इमें आपफी जरूरत नहीं है। 
आप कृपा परफे खेती करियेगा। वे पहेंगे कि हमारे शस खेती परने के लिए 
जमीन नहीं है, तो बाबा उनमो भूमिदान में से भूमि देगा और क्ेगा कि 
आइये, काम परिये और अधिवार पद से इटिये | यह णय आप छोग फरेंगे, तब 
मुसती होंगे | < 

संतूर ( सेलम ) 

छन्‍प- ५३ 


मूर्ति-पूजा से उक्त दोने का तरीका ३४: 


इमने सुना कि यह्टों पर कुछ लोगों ने राम फे चित्र जलाये और कट्दा कि 
अब रंगनाथम्‌ के घलायेंगे । इसका मतलब यद्द हुआ कि ये राम और रगनाथन. 
तुम्हारे सिर पर सवार हैं, उन्होंने आपवी गर्दन पकड़ ली है। इससे आप 
राम के बदे बनते हैं। अगर आपका मू्ति-पूका में विश्वास नहीं है, तो श्रापको 
उसकी उपेक्षा ही फरनी चाहिए.। मुसलमानों ने बितनी दपा गूसियाँ तोड़ीं, 
लैक्नि उससे मूर्ति-पूछा मिटी नहीं, क्योंकि उसे मिशने का वह तरीका नहीं है । 
* आप मूर्ति पूजा को मुक्ति देना चाहते हैं, तो आपको शान-प्रचार करना होगा, 
मूर्ति से भी मद्दान्‌ फोई चीज लोगों के सामने रखनी होगी। जब वह भावना 
निर्माण होगी, तब मू्ति-पूज्ना नहीं रपेगी। हम भी वहीं कर रहे हैं। हम भी 
मूर्ति-पूज्ा में विश्वास नहीं बरते, परत इसमें मूर्ति-पृज्षा का ट्वेप नहीं है । उसमें 
द्वेप करने जैसी षोई चीज हे ही नहीं । एम लोगों वो समझाते है कि आप 
मूति वी पृजा करते हैं, णो खाता नहीं, उसके सामने नैदेथ घढ़ाते हैं और 
पास ही जो भूखा खड़ा हे) उसे खिलाते नहीं। इस तरह कदणाहीन बनने से 
अक्ति नहीं होगी। लोग यदई बात समझते हैं! इसके बदले में आप मूर्ति 


सूर्ति-पूजा से मुक्त होने का तरोका १४९. 


तोड़ेंगे, तो लोगों की मूर्ति पर णो निशा थी, वद और मजबूत होगी | इससे आपको 
सी निष्ठा मजबूत होगी याने आपके पास भी दूसरा घंधा नहीं रहेगा। दोनो 
का धर्म मूर्ति के आसपास ही खड़ा है| यह मूर्ति पूजा मिद्ते का रास्ता नहीं है। 
कोई भी विचार तत्र आता है, जच्र उसस्ते उच्च विचार लोगों के सामने आता है | 
रामकृष्ण परमहंस पढले मूर्ति-पूजा करते थे | बाद में उनका बिचार बदला, 
दूसरा विचार सामने आया | तत्न वे मूर्ति के सामने बैठते थे, परंदु उनके 
झायों से पूजा ही नहीं होती थी | उनके मन में विचार आता था कि यह मूर्ति 
परमेश्वर है, तो क्‍या यह फूल परमेश्वर नहों है! यह चंदन परमेश्वर नहीं है ! 
तो फिर यह फूज्त क्यों यहाँ से उठाकर वह्दों रखना दाद्दिए, ! जददाँ यह विचार 
आया, वहाँ पूजा खतम्त हो गयी । इसलिए छोटे विचार को मिग्रगा है, तो ऊँचे 
विचार को लाना चाहिए! 
मूर्ति पूजा को हिन्दू-धर्म में बहुत ऊँचा स्थान नहीं दिया गया है । जैसे 
अक्षर सीखने फे लिए पत्थरों का उपयोग फरते हैं, बैस्ीह्दी यह मूर्ति-पूला 
है ॥ एक बार अभर पदना आ जाये, तो बाद में पड़ना-लिखना सीख क्लायेंगे । फिर 
परुपरों की क्या जरूरत ! फिर तो आप ग्रंय पढ़ेंगे | भूर्ति-पूजा प्राइमरी स्कूल 
की पहली फछा है, एम- ए० को फर्मा नहीं। इसलिए ऊँची बात भा 
ज्ञायगी, तो वे पत्थर छोड़ देंगे । इसलिए मूर्तियाँ तोड़ने का कोई मतलब नहीं 
है। आप लोगों फो कितागर भी नहीं देते हं और पत्थर मी फेक देते हैं। यह 
पत्थर की मिसाल ट्िन्दू-धर्म के ग्रंथों में दी गयी है 
+श्रक्षराबाम-लस्धये यथा 
समूल-वतुज-इपत्‌-परिझद कि 
शुद-बु६-परिलब्धये तथा 
दाए छुणमप-शिलासयाचनम ॥' 


पस्तमपट्टी ( सेख्म ) 
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होगा, तो इम कैसी योजना करेंगे ! इम कदते हैं कि सारी दुनिया का राज्य हो 
जाय, तो भी योजना यही होनी चाहिए कि हर गाँव का स्वतंत्र राज्य दो | 


चैज्ञामपट्टी ( सेलम ) 
कछन्पन ५३ 


कक 


अधिकारी-वर्ग को हटाना है ४३ 


प्रजा को जिम्मे बारी 


आज तक कितने ही राज्य ग्राये ओर गये । अत्र॑ यहाँ नया राज्य आया है | 
यह लोगों का राज्य है। पहले राजाओं का राज्य था। उनमें कई अच्छे राजा 
भी होते थे, तो प्रजा को लगता था कि वे हमारे माता-पिता हैं और उनके राज्य 
में इम सुखी हैं। बीच में कोई खरात्र राजा आता था, तो लोग तग आ जाते 
थे और भगवान्‌ से प्रार्थना करते कि “देसे राजाओं से छुडाभो ।! इस तरह 
कभी खडटटा तो कभी मीठा अनुमव होता था, ऐसा खट्दा-मीठा खाते-खाति छोग 
बिलकुल ददराम हो गये । उन्होंने तय किया कि अ्रत्न हमें खद्य और मीठा नहीं 
चाहिए । तब राजा मिट गये आर छोकपत्ता शुरू हुई | लोकप्त्ता याने लागा के 
नाम से चंद लोगों की सत्ता। पहले भी ऐसा द्वी था। पहले कोई एक राजा की 
सत्ता चल्षती थी, ऐसी ब्राव नहीं । उसके सरदार, मंत्री, मेनाउति ओर नीकर दवीते 
थे । सत्रको तनख्याद मिख्ती थी ओर वे राज्य चलते थे। आज भो वैसा ही 
है। पचासों लोग राज्य में काम करते हैं, तो राज्य चलता है । पहले जो पचाहों 
छोग फाम करते ये, वे राजा के नाम से करते थे । राजा अफक्रेला भल्ला-बुरा नहीं 
करता था, उसके साथी हो प्रत्मा का भज्ञा या बुरा काम करते थे। बसे ही आबअ 
सैकड़ों लोग राज्य चलाते हैं, भछात्रुगा काम मो करते है, परंदु थे आप लोगों 
के नाम से करते हैं । 

अधिकारों-वर्ग इृदाया जाय 
छादीचार्ज श्रीर गोलाबारी की लायगी, बुनकरों का धंधा छुड़ाया घायगा 


न्च्् 


आंधकारी-वर्ग को हटाना है १४७ 


योर कहा चायगा कि यह छोगो के हित के लिए, छोगों को मात, लोगों की 
से काम हो रहा है। पहले के राजा प्रज्ञा को सेवा नहीं करते थे, सो नहीं, 
डैद्ध राजा करते भी थे | परंठ वे कब अच्छा-बुरा करेंगे, इसका कोई हिसाब 
नहीं था। इसलिए राजाओ की वह परंपरा इमने तोड डाली ! अब इसमें समझना 
शेगा कि राजा लोगो ने हमारा उतना बुरा नहीं किया, जिउना बीच के अधिकारी 
शोगों ने किया | ऊपर से तो लिखकर आया हि प्रजा बछ्या कर रही है, इसलिए: 
उसका बन्दोइस्त क्रिया जाय । कितने छिर फोड़े जायें, यह तो अधिकारी की 
अक्छ पर निर्भर करता है। अगर अधिकारी अक्डवाला हो, तो कम-से-कम 
पभयोग से काम कर सकता है और अगर वह मूर्ल और क्रोधी है, तो नहूरत 
भहुत ज्यादा अत्याचार कर देगा । इसलिए इतिहास में हम लोगों को जो 
पैंग होना पड़ा, बह केवल पज्ञाओं के कारण नहीं; बल्कि राजा और प्रजा के 
बीच जो अधिकारी रहते थे, उनके कारण यह सब होता या। इसीको नौकर-वर्ग 
कहते हैं। गज्ञमत्ता में भी नौकर-वर्ग था और लोकसत्ता में भी नौकस्वर्ग कायम 
है। आप लोगों ने अब इतना समझ लिया कि जब तक राजा-महाराजाओं की 
पैलेगी, तथ तक हम सुल्ली नहीं हो सकेंगे, चाहे बीच में कोई अच्छा राजा आये | 
इसलिए इसने राजाओं को हटा दिया । अब यह समकना बाकी है कि जब तक 
गत को नहीं इटायेंगे, तब तक हम सुखी नहीं हो सकेंगे, चाहे बीच में कोई 
अच्छा अधिकारों भी रहा हो । सर्वोदिय का हिद्धान्त है कि बीच का अधिकारी 
मिट जाय। यह हमारे ध्यान में आया, तो राजनीति में एक कदम आगे 
उदया, ऐसा कहा जावगा। तो अब एक कदम और आगे बढ़ने को बात है| 
मई ऐसा कदम है हि उससे गज्मा भी खतम और राजा तथा हमारे बीच के 
अधिड्ारी भो जतम हो जायँँगे | इसका नाम है सर्वोदिय याने सपका भा, सब्र 
हाए अरनो शक्ति से अपने-आप अपना कारय॑ करें | 


अधिकारी खेता करें 
ज्ः आज तो छोग आपस में मिलते-चुलते तक नहीं हैं। सबके परिवार अड्ग- 
>डग हैं। एम अपना लो काम करेंगे, उसका फल्नमोग करेंगे | आयउड्री चिंता 


३५१ 
रे का 'रे-पन? मिटाना नहीं है, पा? का ग-पन? मियना नहीं है, लेकिन उन 
सबकी मिलाकर एक राग बनाना है। भारत देश में हमको ण्‌ 
क्छ्गि देश का 'कलंगडा राग! था, मालयीय देश का ध्यालव राग था, सौराष््र 
देश का 'तोरठा यगः या, 'तेलंगी राग! तेलगाना का है और 'कानड? फ्नाटिक का 


बनाये गये । जैसे इधर थी एक नाला, उभर का एक नाला, ऐसे अव्या-अल्ग 
नाले मिलकर नदी बनती है, अलग अलग नदियाँ मिलकर समुद्र अनता है, 
भमुद्र बनाने के लिए ही नाले की नदियाँयनों और नदियों का समुद्र बना। 
वैसे हमको एक भारत राग? बनाना है । 


तमिल की अ्रतिष्ठा चढ़नो चाहिए 


अप एक नवम्बर से नयी आन्त-रचना का आरंभ होगा, और यह्ष का कुल 
फारोशर तमिल भाषा में चलेगा और चलना चाहिए । यह बहुत जरूरी है कि 
तामल भाषा को प्रतिष्ठा वो यहां का हर व्यक्ति समभे | सच १६४२३ में कब हम 
वेलूर जेल में थे, तत्र की बात है । १३ साल पहले जिस दिन इमने जेल में 
रखा, उठती दिन इमने तमिल सीखना शुरू किया । हमने बड़ो फ़जर जेल में 
प्रवेश किया था। अवेश कस्ते ही जेल्र ने हमसे झाकर पूछ्धा क्नि आपकी 
आवश्यकता क्या है ! हमने कहा, 'फोरन आज के आज हमें तमिल का यम झुरू 


तमिल भाई थे, उनको यह देखकर आश्चर्य होता या कि यह शख्स तमिल भाषा 
क्यों सोखता है। क्या यह मद्रास में आपार करना चाहता है ? मुझे यह देखकर 
घड़ा आरचय होता या कि छोग अपनी भाषा की अतिष्ठा महसूस नहीं करते हैं। 
जिस भाधा में दो हजार साल ॥ धुराना साहित्य है, उसका उत्तम अध् 

परे के बच्चो को होना चाहिए । आज्ञ देदात और झहरों के चीच णो खाई 
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बन गयी है, बह अंग्रेजी विद्या के कारण ही । वह बिलकुल प्रिट ज्ञानी चाहिए । 
किसी भी किसान का न्यायपत्र तमिल माषा में न्‍्यायावीश को लिखना चाहिए! 
कॉलिज, ह्ाईश्कूड की कुल तालीम तमिल भाषा के णरिये दो जानी चाहिए। 
इस तरद तमिल का गौरव बढ़ना चाहिए । इसीसे उसकी ताकत बमैगी | तमिल 
भाषा में आपको 'भारत-राग! गाना चाहिए। हरएक भाषावाले श्रपनी-अपनी 
भाषा में गायेंगे, लेकिन राग “भारत राग” गायेंगे | 


भारतीयता फम-से-कम 


इमको अपने देश में यद एक काम करना है, लेकिन यह एमारे कार्य का 
आरंभ है। हम भारतीय हैं, यह हमाय फम-से-कम गुण है, यह हमारा उत्तम 
गुण नहीं दै। इमको इससे संकुचित नहीं बनना है। “हम भारतीय है), इससे 
छोदी भाषा बोलने की हमको मनाई है। हमारे मन में भाषा यह होनी चाहिए 
कि दम विश्वमानव हैं, हम विश्व के नागरिक हैं, हमको विश्वकायं करना है; 
हमको विश्वशान्ति की स्थापना करनी है। मनु ने यही छिपा या, “पतदरेश- 
प्रसृत/्य पकाशादप्रभन्मन:। स्व स्व॑ चरिश्र शिवग्रेटन्‌ शुथिस्पां स्मसानवा: ।!! इस 
देश के नागरिकों से पृथ्वी के नागरिका को शिक्षा मिलेगी | मठ ने यह बहुत 
पहले लिखा था। ज्व इबर से उधर जाने में पचात्ों साठ लग नाते ये, 
उस जमाने में भी वह भापा में कोई सकोच नहीं रखता है । तब आग तो ऐसी 
तैयारियाँ दो रही हैं कि पृथ्वी जितनी गति से दौड़ रही है, उससे भी ज्यादा गति 
से दीड़गेवाले दवाई जद्धान को शाघ द्वो रही है। पृथ्वी २४ पण्टे में चौगीत 
इनार मील चलती है। उसकी परिवि चौजीस इजार मील की है और वह दिन- 
भर में इतना घूम लेती है । अब कोशिश यह हो रही है कि हवाई णद्ाम की 
गति घंदे में १५०० मील की हो । उसका परिणाम यह होगा कि आग दम यहाँ 
से दोपइर में १२ बजे निकलेंगे, तो इंग्लैंड में आज की दोपहर को ११ मजे 
पहुँचेंगे, ऐसा चमत्कार होगा । दूसरे दिन के ११ बजे नहीं, उसी दिन फे ११ 
चजे पहुँचेंगे । १९ बजे निकलेंगे तो १९ बजकर १० मिमट या ५ मिनट 

पहुँचे, तत्र तो हम कुड समझ सकते हैं, लेकिन उसी दिन दोपहर में ११ बजे 


व्यापद चिन्तन विशिष्ट सेवा फिडे 


सैवा दोगी । भारत को आज़ादी मिली है, इसलिए कामोर से कन्पाकुमारी तक 
सारे समाज को एकरस करने का एक बड़ा मौका हमें मिला है। प्रर्खु हम 
विश्वमानव बनेंगे और विख्श्ञान्ति के लिए काम करेंगे, तमी हमारा कार्य पूर्ण 
होगा। 'इसोलिए हम मारतीय हैं', यह हमारा छोय-सा गुग है। इससे छोगे 
चीज हम रोल ही नहीं सकते ! इससे बड़ी चोज हम त्रोज् सकते हैं और हमको 
बोलना चाहिए | 


व्यापक चिन्तन विशिष्ट सेवा 


आजकठ हम एशियाई हैं, यह बोल जाता है। ये सत्र इफड़े व्िलकुछ 
कम्मे हैं। भारत के शहर नजर दोड़ायेंगे, तो इम इनिश के हैं, रेस | हे 
'अज्ञाना चाहिए। उसमें बीच में एशियाई आयेगा, तो भागड़े शुस्ध हो 
जायेंगे । उसको हम सतत सममभते हैं। हमारी राय में हम भारतीय हैं और 
विश्वपानव हैं, इतना व्यायक खयाल इमें अपने लिए एइना चाहिए | कुछ हुनिया 
के छिए हमारी सेवा उपध्थित होनी चाहिए. । आज के यहाँ के विद्यार्थियों के 
सामने सारी दुनिया का क्षेत्र उपत्यिव होना चाहिए । चह भबानों में बैठ है, तो 
भवानी को दुनिया का मध्यबिंदु समके और उसके सामने सारी इनिया का 
चित्र होना चाहिए। उसको अम्पास करना चाहिए कि भत्रानी से जापान, 
मास्क, न्यूगार्क क्रिवनी दूर है। इस तरह उसके सामने कुछ छुनिया होनी 
चाहिए। सेवा के लिए छोय क्षेत्र चाहिए, चिंतन के लिए. प्यापऊ्ता चाहिए, 
अगर अपना चिंतन हमने छोय बनाया, तो हम खतरे में हैं। अगर हम सेवा 
को व्यापक बनाने की कोशिश्व करेंगे, तो हमारे हाय से सेवन हे 
इधर से उधर दौड़ने में ही हमारा समय चच्य जाबगा। आज देदलीवाके सारे 
“परत की सेवा करते हैं, इसलिए हवाई जहाज से इधर के उधर दौड़ने के सता 
और कोई सेवा नहीं होती है। अमी तो कैप भारत एक है, लेकिन जब किये 
१० 


१८४ भूदान-गंगा 


एक होगा, तव॒ तो और तमाशा होगा । उस समय कामश्रादका सेग्टर होगा 
और वहाँ पर जो व्यवस्थापक होगा, वह सारी ढुनिया में चारों खंडों में दौड़ता 
रदेगा। यह सेवा फरने का ढंग नहीं है। सेवा करने के लिए आसपास का 
छोटा क्षेत्र चाहिए और चिसन के लिए व्यापक दुनिया चाहिए। चिंतन छोरा 
हो गया, तो हम संकुचित हो क्षायंगे और अगर सेवा व्यापक बनाने जायेंगे, तो 
निष्पल हो जायेंगे । इसलिए भवानीवालों को सेवा भवानी की ह्वी करनी होगी, 
लेकिन चितन सारी दुनिया के लिए व्यापक फरना होगा | इसलिए आप भवानी 
की ऐसे दंग से सेवा नहीं करेंगे, जिससे भवानी के साथ टक्कर आये, क्योकि 
उसका चितन व्यापक होगा, इसलिए वह टक्कर नहीं आयेगी । 

हमारा पाँच कहाँ है और आँख कहाँ है ! यद देखो। मेरी आँब आसमान के 
चंद्र फो देखती है, इतनी व्यापक आँख भगवान्‌ ने दी है, लेफिन पाँव तो 
भवानी से कोयम्बतूर जायगा और कोयम्बतूर से त्रिचनापल्‍ली बायगा। वह घंद्र 
पर नहीं जायगा। हम चंद्र फो सिर्फ देख ही सकेंगे। आँल की व्यापकता और 
पाँव की सेवाइत्ति | पाँव के समान नजदीक के ज्षेत्र में काम करना होगा और 
आँख फे समान व्यापक क्षेत्र में चितन करना होगा। इस तरद्द दो काम करने 
होंगे | सेवा करते हुए तमिल भाषा की सेवा और उसीके जरिये मारत की और 
बुनिया की सेवा, श्रौर चितन करते समय कुल दुनिया फा चित्तन। ऐसी शुक्ति 
जब सवेगी, तभी हम वैशानिक जमाने भें टिक्रेंगे, नहीं तो टिक नहीं सकेंगे। 
डसीको दो पल फहते दै-- व्यापक लितमम्‌ विशिष्ट सेवा |? 


भूदान की आम-योजना 
हम भूदान-यज्ञ के जरिये, गॉव-गोंव की सेवा करना चाहते है। हर गाँव 
की कुछ जमीन गाँव में बैंटनी चाहिए, इरएक गाँव में ग्रामोद्रोग होने चादिए, 
इरएक गाँव में अपने लिए कौन-सा माछ चाहिए, उसकी योजना गाँव में धोनी 
चाहिए । इमारे गाँव में कौन-सा औजार चढना चाहिए, उसका निर्णय भी 
इमारा गाँव करेगा । इस तरदइ मूदान से जहाँ तक सेवा का सवाल है, वर्दों तक 
गाँव-गाँव के लिए सोचते हैं। इमारा इरएक गाँव अपने लिए चितन परेगा और 
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अपना कार्य अपने दंग से करेया। आज तो ये देदलीवाले सारे हिन्दुस्तान के 
पाँच खास देहातों के लिए प्लानिंग करते है। दे यहाँ तक कहते हैं. कि तुमको 
फूुलाना-फलाना करघा चलाना पड़ेगा और उसको विजली देनी पड़ेगी | अगर 
द्वाथ-करथे पर चलाओगे, तो तुमको ल्यइसेन्स लेना पड़ेगा । जैसे शराब की दुकान 
रखने के लिए. लाइसेन्स चाहिए। मैं उसकी टोका करना नहीं चाहता । उनकी 
भी एफ दृष्टि है, वे यंत्रीफरण के जयाल से सोचते हैं, उससे कुछ लोग बेकार हो 
जायेंगे तो ऐने दो, लेकिन कुल प्रगति होनी श्राहिए.। प्रगति के खयाल में जो 
पफिस्ेस्ट हैं, वे नियेंगे और थे अनफिटेश्ट है, वे लायेंगे। उसको अंग्रेजी में 
“क्र्वाइबल ऑफ दि. किटेस्ट? कहते हैं। यह एक स्वतंत्र सिद्धान्त बनाया गया 
है। उसके आधार पर दुनियामर में कुल पोजना यनायी ना रही है, लेकिन हु: 
की बात है कि उन ज्ञोगों की युद्ध-पोबना में सर्वाश्यल ऑफ दि अगफिरेस्ट शेता 
है। छाई भें २५ साल के जवानों को पहले मरना चाहिए । अगर तिस पर 
मी काम नहीं चला, तो २४ साल के लड़फे चाहिए.। इतने से भी शगर युदू 
देवता प्रसक्ष न हुईं, तो श८ साव्यालों को मरने के लिए मरती करेंगे, और 
जियेंगे कौन १ ६० साल का विनोद, याने जीने के लिए. णो अदफिटेस्ट है, यह 
क्यादा-से-ज्यादा जियेण और थो णीने के लिए फिट है, बह मरेगा। ऐसो तो 
उनकी युद्ध-योजना है, जिसमें सर्वाइवल ऑफ दि अनूफिरेस्ट है। 


भूदान का विज्॒च्यापी चिंतन 


अपने गाँव की योजना इम बनायेंगे, देहल्लीवाले नहीं बनायेंगे । इसका 
अर्थ यह है कि इम नभदीकवाठे सेश की इत्ति से सोचेंगे, परत ऐसे दंग से काम 
नहीं करेंगे कि दूसरे छोगों को तकलीफ हो, क्योंकि हमार चिंतन व्यापक 
होगा। 'सर्वेपि सुद्धिठः सन्त, सर्व सस्तु निरामयाः । खर्दे मंद्राणिं पश्यन्दु, मा 
करिचत्‌ दुःखभाग्‌ भवेद्र ? दुनिया के सब लोग सुखी हों, यह हम चाहेंगे | हेफिन 
फोशिश तो आप्पास के छोमों को सुखी बनाने की करेंगे । इस श्रयत्ल में दूसरे 
लोगों को कोई तकछीष्र न हो। भूदान-यक्ञ में एक ओर गाँव की भूमि-समत्या 
का इल तो शक छोटी चीज है, पर उसमें बड़ी चीज यह है कि धमीन की 


वण६ मूदान-गंगा 


मालकियत दी मिट जाय । किसी देश फी किसी देश पर मालकरियत नहीं होनी 
चादहिए। अमेरिका की जमीन पर अमेरिका को मालकरियत का हक नहीं है, 
भारत की जमीन पर भारत फो मात्॒कियत का इक नहीं है। शमीन भगवान्‌ फी 
है। झ्राज अमेरिका में बहुत जमीन है, लेकिन बह्दों आगे नहीं देते । अगर वे 
फिसीको आने देते, वो चीन-जाणनवाले चाहेंगे, तो जा सकेंगे । अमेरिका फे 
लोग अंदर के माग में जाते ही नहीं दँ, क्योंकि गमों बहुत है, इसलिए, ये समुद्र 
के फिनारे-किनारे रइते हैं । अंदर बहुत जमीन पड़ी है, लेढ़िन विसीको अंदर 
जाने नहीं देते। एफ आस्ट्रेलियन से इमारी बात हो रही थी) बह कहता था 
कि दूसरे छोगों को आने देने में संस्कृति का विषय आता है। योसप के छोगों 
को झआने देने में दम राजी हैं, उनको संस्कृति का विचार क्यों आया १ भारत 
की यदी विशेषता दै। भारत ने दूसरे-तीसरे प्य लोगों फो यहाँ आने का मौका 
और इजाजत दी । उनफो रोकने के बदले उनकी जातियाँ बना लीं, क्योंकि 
उनकी संस्कृति अलग-अलग थी। वे जातियाँ भाज हमें तकलीफ़ दे रही हैं, 
लेकिन थे जम पनायी गयीं, तब सहूलियत के लिए, बनायी गयी थीं। दुसरे फो अपने 
देश में भाने ही न देने के बदले श्राने दिया और उनकी नातियाँबनायों। 
तुम अपने दंग से खाओ-पीओ, इम अपने दंग से खायेंगे-पीयेंगे । इस तरइ 
की व्यवस्या बना ली। भारत फा विचार इतना आगे बढ़ा हुआ है। अब जाति 
की जरूरत नहीं है । वह तकल्लीफ देनेवाली है; इसलिए इसको हम मिट देना 
चाहते हैं। परंतु जब बनायी थी, तब उसके साथ एक गौरव की बात भी है। 
अमेरिका दूसरे को आने ही नहीं देना चादइता है। हम चाहते हैं कि यह नहीं 
चल्तेगा | यह ईश्वर-योजना के विषद्ध है। भूदान-यज्ञ में मालकियत मियने था 
रहे है, उसका अर्थ यह दे कि सारे मानवों फो कुछ जमीन का हक है। यह 
भूद्ान का व्यापक विचार हुआ । यह है भूदान का चिंतन | 


भूदान का सेवा-कार्य गाँव में चलता है | याँब के कुल यूमिदीनों को जमीन 
मिलनो चाहिए.। गाँव के सब्र लोगों को एक परिवार फे समान रहना चादिए। 
कुल घमीन गाँव की बननी चाहिए । यह आमदान इत्यादि बिचार हमारा सेवा 


व्यापक चित्तन विशिष्ट सेवा १५७ 


का विचार है | सेवा के लिए छोय ज्षेत्र, चितन के लिए व्यापक क्षेत्र | इस तरह 
जब भारत के कुल गाँवों की जमीन बट जायगी, तब भारत की मैतिक ताकत 
घढ़ेगी । एक बढ़ा भारी मसला इमने शान्ति से और प्रेम से इल किया है 
इतना हमने किया, तो हमारी नैतिक ताकत खू् बढ़ेगी । फ़िर उसके आधार से 
आस्ट्रेलिया, ब्राजिक हम सबका है, यह साम्रित करेंगे | 


जापान को भूदान का आकपंण 

जपान के लोगों में भूदान के प्रति प्रेम पैदा हुआ है । जापान में भूदान 
के लिए. एफ मासिकपतन्रिका भी निकली है, जिसमें हिन्दुस्तान की खबरें जाती 
हैं। सूद्ान का आंदोलन जापान में चलनेवाला नहीं है; क्योंकि वहाँ 
की जमीन बैंट गयी है। परन्तु भूदान का व्यापक विचार है कि जापान के लोग 
आस्ट्रेलिया ला सकते हैं, उसका उसको आकर्षण है। इसलिए जापान के 
लोग समझते हैं कि बाबा ने हमारा बचाव किया, इसलिए; भूदान का जोअ्मापक 
विचार है, वद सारी हुनिया को मिय होनेवाठा है। और भूदान फा विशिष्ट बिचार 
गाँव की समस्या इल करनेयाल्य है । 


मवानी ( कोयरबतूर ) 
१२-स५९६ 


एक दी शब्द 'करुणा! ४३६३ 


आप सब लोगों फे चुने हुए, उनके विश्वासपात्र सेवक हैँ और आप ऐसी 
संस्था को आधार दे रदे दे कि जिसने दिंदुस्तान को आजादी दिलाने का फाम 
फिया ) लेकिन पष्ठ तो भूतकाल का इतिद्वास द्वो गया। फोई मी शख्स अपने 
पूर्वजों वी फमाई पर नहीं रद सकता । पूर्वजों फे नाम का उसे बल मिलता है; 
परंतु उसे खुद भी अपना बल दिखाना चाहिए | 


गांधीजी ने सच्चे श्लारितकों और नास्तिकों को एक किया 


कोई नहीं भूल सफ्ता कि हिंदुस्तान ने आजादी द्वासिल बी, बह श्पने दंग 
से की और दुनिया में बद एक विशेष घटना है। महात्मा गांधी फा नेतृत्व 
भारत को मिल । यह गाधीनी फा भी भाग्य था श्र भारत का भी भाग्य था । 
भारतीय संस्कृति में जो ताकत थी, उसे प्रकट करने का मौका गांधीजी फो मिल, 
ओऔर उन्होंने स्वगाज्य-प्राप्ति फे फाम को भी मानप-सेवा फा रूप दिया । बह्द केवल 
प्रूफ राणमैतिक भांदोलन नहीं रहा । उसमें ऐसे असंख्य पुरुषों ने द्िस्सा लिया, 
लो भूतदया-परायण ये | उनके दिमाग में कोई भेद नहीं थे, क्योकि उन्होंने वहाँ 
राउंड-टेबल काम्फरेन्स में यद्द नहीं कहा कि स्वराज्य हमें अपने अभिमान के 
लिए चाहिए । बल्कि यह कहा कि हमे स्वराज्य चाहिए, क्‍योंकि हम उसके प्रिना 
दरिद्रनाशयण की सेवा नही कर सकते। दरिद्वनारायण शब्द से उन्होंने अच्छे 
आशछ्िकों का और अच्छे नात्तिकों का भेद मिट दिया । अच्छे मात्तिक सजन 
होते हैं। अपने सामने प्रत्यक्ष जो सेवा है, वह छोड़कर वे हवाई बातें करना 
नहीं चाहते । इसीलिए वे नात्तिक कदलते हैं। ऐसे नास्तिकों मे बहुत सज्जन 
हो गये दैं। सच्चे आए्तिक ये होते हैं, जो मानव-छृदय पर विश्वास रखते हैं; 
मानव हृदय में एक ज्योति है और उस आधार पर से हम सब्र प्रकार के 
अंचकार को मिदा धकते हैं) एक तो जन-सेवा का विचार है और दूसरा छृदय- 
परिवर्तन का विचार है। सची नास्तिकता वह है, जिसके मद्ामुनि कपिल प्रतिनिधि 


एक ही शब्द 'कहणा? क्पर 


ये, यानी जन-सेवा की बृत्ति । वे कहते हैं, साज्षात्‌ सेवा में हम छगे रहेंगे, 
इसलिए इससे भिन्न बातें हम नहों सोचेंगे,| दूसे है दृदय-बरिवर्तन को बृत्ति | 
इसीको भक्ति-मार्ग कहते हैं । बह मार्ग कहता है, हम मजुष्य की सेवा जरूर 
करेंगे ; परंतु जिस भूमिका में वे आज़ हैं, उसीमें रखकर सेवा नहीं करेंगे। 
उनके हृदय में हम अपनी सेवा से परिवर्तन लायेंगे। याने उनके हृदय में 
परिवर्तन लाना हमारी सेवा का एक अंग है। इसलिए हमें नारायण का स्पश 
करना दोगा । यह नारायप-स्पर्श जिम सेवा को होगा, उस सेवा में दवदय- 
परिवर्तन को ताकत आयेगी | दरख्िनारायण शब्द से ये दोनों चीजें जुड़ 
जाती हैं | 


सरकार रूच्चे अर्थ मे नास्तिक 


लोग बीड़ी पीते हैं। उन्हें बरीड़ी सप्लाई करना सेवा का अंग है | परन्धु 
उन्हें उससे मुक्त करना भी सेवा ४7 एक अंग है। सरकार अक्सर पहली 
भूमिका में रहती है। याने आज जनता जिस स्थिति में है, उस स्थिति में 
उप्तकी सेवा करना सरकार का काम है। सरकार नेता नहीं है, जनसेबक है| 
है. तय बात है कि वहाँ कुछ नेताओं की पोग्यता के लोग भी हैं, क्षिर भी 
पं सेवक हैं। जिस दिन आपने ५० नेहरू को चुनकर अपना अधान-मंत्री 
(था, उसी दिन आपने उनके नेतृत्व का सेव्कत्व में परिवर्तन कर दिया । 
ये आपके सेथक हैं, प्रतिनिधि हैं। “पा अगर उन्हें जुनेंगे, तो वे डस स्थान 
में रहेंगे, आप नहीं झनेंगे, तो वे वहाँ नहीं रहेंगे । अपने माँबाप को आपने 
डैना नहीं, वे स्वयंभू हैं। वे आपको पालीम्र देंगे, आपके हदय में परिवर्तन 
छायेंगे। सरकार आपको सेवा करेगो, इसलिए बह सच्चे अथ॑ में आय; नाह्तिक 
होती है । मैंने 'सब्चे अर्थ में? ऊड्ढा, याने अच्छे अर्थ में वह नाह्तिक है। 
नालिकों में मी कुछ अच्छे नाप्तिक़ और इंच घुरे नाध्तिक होते हम 'आहिओं 
में भो कुछ अच्छे आशिक और कुछ बुरे आल्विक होते हैं। प्रकार सेवा का 
फाम ले सकती है, लेक्रिन वह नारावए-पर्श नहीं जानती। देदय-परिवतंन को 
प्रक्रिया सरकार से नहीं बन सकती, वह डेदयशपरिवर्तन नहीं करेगी। क्योंकि 
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आपका आज का छो हृदय है, उसकी यद्द प्रतिनिधि है। इसीलिए वह 'तेक्यु- 
छरो कहलाती है | 

गांधीजी ने दरिद्रनारायण शब्द से अच्छे आत्तिकों और अच्छे नाछिकों 
को एफ प्लौटपार्म पर बैठा दिया। उन्होंने सेवा फोष्टी मक्ति का रूप दे दिया । 
इसलिए, दवदय-परियर्तन की प्रक्रिया और सेथा की प्रक्रिया एफ दो गयी । 

सेवा और हृदय-परिवर्तन 

भूदान से जमीन बँटेगी, तो उस प्रक्रिया में गरीबों की सेवा होगी और 
भूमि का बैंटवारा फरना ही काम नहीं होगा। उसके अल्लावा व्यापक प्रमाण 
में समाज के द्वृदय-परियतन पी प्रक्रिया शोगी । क्योंकि इसमें लोग अपने ह्ार्थो 
से अपनी चीज फा एक द्विस्सा इक समझकर दूसरों को देने के लिए प्रश्नत्त किये 
गये । इसीफो हृदय-परिवर्तन वी प्रक्रिया फहते हैं। सरकार के घरिये अगर भूमि 
बंटेगी, आप जानते हैं कि अभी यह नहीं बेंद रही है, तो उसझे लिए कितना 
समय लगेगा, मालूम नद्ीं। परन्तु मान लीजिये कि बैंटेगी, तो एक सेवा मात्र 
शोगी, द्वदय-परिवर्तन नहीं द्वोगा ) भिना छृदय-परिवर्तन के णो सेवा होती है, बह 
दमेशा निश्चित द्वी सेवा द्वोती है, ऐसा नहीं कद सकते। जैसे मैंने कहा 
कि बीडी पीनेथाले फो घोड़ी सप्लाई करना, यह निश्चित ही सेवा है, ऐसा नहीं। 
इम किसीसे जमीन माँगकर दूसरों को दिलवायेंगे, इतना ही नहीं; बल्कि देने- 
वाले से कहेंगे, तुमने जमीन तो दो, लेक्नि उसका काश्त के लिए गरीग्र को 

और मदद दोगे कि नहीं ! इस साल के लिए बीज दे दो, तो वह देगा | सरकार 

यह नहीं फर सफती । सरकार णमीन छेगी, तो उसे मुआवजा देना पढ़ता दे | 
बीन माँगना, बैल माँगना यदद साय प्रक्रिया भूदान में है, क्योंकि इसमें सिर्फ 
सेवा की प्रक्रिया नहीं है, द्धदय-परिवर्तनपूर्यक सेवा है। 


हृद्य-परिवतेन की प्रक्रिया और कांग्रेस 


यह सारा लता प्रस्तावनारूप व्याज्यान इसलिए दिया कि आप कांग्रेतः 
चाले डबल केपैसिटी में हैं। आप सरकारी सेवा-सि को मी स्पिजेंट करते 
है और कांग्रेसमैंन की हैसियत से आप हृदय-परिवर्तन की प्रक्रिया को मी 
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मानते हैं। उसके मो आप प्रतिनिधि हैं । यहाँ मैं अपना अभिग्राय स्पष्ट कह 
देना चाहता हैं। जो कांग्रेसमैन हृदय-परिवर्तन की अक्रिया में विश्वास नहीं 
उख्ता, वह कांग्रेसमैन कहल्ाने छायक नहीं है। अगर इसमें किसीको शक है 
और कोई दावा करता है कि मैं कांग्रेसमैन हूँ, परंतु डदय-परिवर्तन को नहों 
मानता, तो उसके साथ में चर्चा करने के लिए तैयार हूँ। कांग्रेस के हाय में 
आज राज्य है। इस वास्ते आज की झाछ्त में केवल सेवा करने की जिम्मेबारी 
भी कांग्रेस पर है। परंतु उसके साय-साथ हृदय-परिवर्तन की प्रक्रिया से जनता 
को आगे ले जाने की भी जिम्मेवारी काँग्रेस की है। यह दूसरी बात कांग्रेस से 
नहीं होगो। तब कांग्रेस केवछ खुनाव छड़नेवाली रहेगी। परंह कांग्रेच- 
मैन ऐसा नहों समझता कि कांग्रेस चुनाव लड़नेबाली पार्ट है, क्योंड्रि कांग्रेत 
गए इतिहास ही भिन्न है। इसलिए प० नेहरू ने वार्ता कहा है क्लि 
(कांग्रेस एक पिमेंटिंग फैक्टर है !? मै सुप्रीम सिमेंथ्ग फरैक्टर हूँ, क्योंकि मैं 
किसी पत्त में नहीं हैँं। यह तो मेरा निगेरिष वर्णन हो गया। मेरा पॉजिटिय 
वर्णन यह है कि सत्र पत्तों में जो सज्जन है, उन पर मेरा शरेम है। आज मुक्ते 
कांग्रेसवालों ने बुलाया और यहाँ बोलने का मौका दिया। कछ अगर कम्युनिस्ट 
भी ऐसी कास्फरेन्स करें और मुझे बुल्ञायें, हो मैं जरूर जाऊँगा और प्रेम से 
चात करूँगा। इसलिए मैं अपने को सुधीम फेक्टर मानता हूँ । यह गेरा व्यक्ति- 
गत वर्णन नहीं है। जो शज्स ऐसा काम उठाता है, जिससे कि हृदय- 
परिवर्तन की प्रक्रिया से काति होगो, बह एक वेश के लिए नहीं, बल्कि सब 


प्रकिया को मानते हैं। अगर कांग्रेसमेन नहीं मानता होगा, तो बह सिमेंरिंग 
फैक्टर होने का दावा नहीं कर सकेगा। इसलिए अच्छे लोगों को चुनकर 
राग्य में मेजना, यइ आपकी जितनी जिम्मेवारी है, उतनी ही जिम्मेवारी होगी 
भूदान जैसे काम में शरीक होना। मैं जानता हूँ. कि इस बात पर मुके यहाँ 
बहुत जोर नहीं देना चाहिए। क्योंकि आप यह बात मानते हैं, इसलिए 
आपने भुके यहाँ बोलने का मौका दिया है। 


११२ मूदान-गंगा 


मंत्र से जीवन में रस आता है 

देश का यह बहुत पढ़ा भाग्य है कि जहाँ एफ मंत्र समात्त होता है, वहाँ 
दूसरा मंत्र सामने आता है। जिप्त देश के सामने मंत्र नहीं द्वोता, उस देश 
के जीपन में रस नहीं रहता। दृर्मे ३०-४० साल लगातार स्पराज्य का मंत्र 
मिल्ञा था और उस मंत्र के लिएए बितना त्याय हो सकता था,, उतना करने 
की फोशिश की गयी । उससे समाज फे जीवन में उत्ताद्द आया, लोक-भीवन 
रसमय बना । घहाँ एक मंत्र की सिद्धि हुई, वहाँ साचफ अक्सर मुस्त बनता 
है, सिद्धि के भोग में पढ़ता है। यद्ध उसफे लिए खतरा होता दै। उसकी 
प्रगाति दक जाती है) इसलिए एक मंत्र फी सिद्धि पर ध्येय को तिद्धि हुई, 
यहाँ फीरन दूसरा मंत्र, दूसरा ध्येय सामने श्राता है | पढाँ फीरन स्फूर्ति आती 
है भऔीर कापेरो नदी फे प्रवाद के समान शनता का जीयन प्रवाहमय बनता 
है। भारत का यद्द ब्रहुत बढ़ा भाग्य है कि 'स्वगाज्यों के बाद 'सर्वोदियः की 
मंत्र मिला । इससे बेहतर शब्द हमारी भाषा में नहीं है। यह एक बड़ा भारी 
मंत्र इमें मिला है। इस मंत्र फी पूर्ति में हमें छगना चाहिए । इससे समाज-जीवन 
में नया त्याग-उत्साह, नयी प्रेरणा आयेगी। अथ इस काम में छो त्याग 
करना होगा, वह दूसरे दंग का और अधिक श्रेष्ठ होगा । 


स्वराज्यश्राप्ति में लोभ था 


दूसरों से कोई चीज प्राप्त फरनी है, लेनी है--ऐसी लेने की बात जहाँ 
होती है, यहाँ खूत् उत्साद आवा है। इसलिए हमगे कई मर्तव्रा वर्णन किया 
है कि स्वराज्य का काम निगेदिव था। यामे उसमें जो त्याग का अंश था, 
बह बहुत छोटा था। आजक्ष जो त्याग करना द्वोगा, बह पाजिटिय है। उस 
त्याग में ज्यादा बछ की जरूरत थी। अंग्रेजों ने इमारी यह कमझोरी देश छी। 
पहले-पढले तो वे इमें जेल में डाछते थे । लोग जेल में जाकर निश्चिन्त होते 
थे। उन्होंने देखा कि इम लोगों के लिए जेल में जाना बहुत आसान 
हो गया है, तब उन्होंने जुर्माना शुरू किया। घर-घर में जाकर वे जुर्माने 
वतूल करने लगे। उसमें मारे लोग कमनोर साबित हुए। क्योंकि उसमें 


एक ही शब्द करुणा? १६३ 


आययिक त्याग था, लोभ छोड़ने की बात थी। उस जमाने का अगुमय 
जिन्हें है, उन्हें इस बात का भान है। सराज्यआत्ति में लोभ को एक प्रकार 
से मदद ही मिलती यी | उसके छाठी खाना, त्याग करना, जेल जाना 


सत्ता देनी होगी, राजसिंहासन पर बैठाना पड़ेगा । इसलिए वह त्याग ही था, 
परंतु उसके पीछे छोभ था | जहाँ लोभ छोड़ने को बात आते है, बच्चें मामला 
कठिन होता है । छोम आदमी का से बड़ा शह्ञ है | 


उदार ओर कंजूस पार्टी 

अब ऊपर से कांग्रेस के अध्यक्ष या सेक्रेटरी लिखते होंगे ढ़ि 'मूदान के 
फाम में कुछ योग दो आदेश-पश्न पी० सी० ही० के पास जाता होगा और 
उसकी एक-एक कापी हर बिले के काम्रेस-आफ़िस में जाती है । इस तरह एक 
पत्रक में से दूसरा पत्रक निकलता है, पर दानप्? नहीं निऊलतता ॥ क्योंकि 
इसमें अपना व्यक्तिगत दिये बगैर लोगों के पास मॉगने जायें कैसे ? यह बहुत 
अड़ी कठिनाई लोगों के सामने है। हम डिह्वार में घूमते ये, तथ्य जयप्रकाश 
अस्वास्थ्य के कारण पूना में डॉक्टर के भास ये। उन्होंने एक 'त्र लिखा था कि 


पी० एस० ५० | यहाँ दो पारियों हैं। एक है उदार धर्य और दूसरी है कंजूस 
पार्ये। और यह उदार और यह कंजूस कांग्रेस में भी इसे हैं। सोशहिस्ट पर्ची 
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तालर्य, इस आंदोलन में वह त्याग करना पढ़ेगा, णो त्याग स्वसाज्य- 
आंदोलन में नए फरना पढ़ा । पॉंडिनेये द्वाथ में लेनी ऐ, ऐसी बात द्वोवी है, तो 
कैसा उत्साह भाता है ! गोवा में थ्रांदोलन करना है, तो कैसा उत्साए आता है | 
क्योंकि इसमें प्रात्त करना है । यह बात बुरी नहीं है, अच्छी है, परंतु प्राप्ति की 
है। भूदान में देना है, इसलिए इमने फा्मेस पार्टी, सोशलिस्ट आदि से अपील 
करना छोड दिया है । क्‍योंकि उनके मुख्य लोगों की इमारे प्रति सद्ानुभूति है 
और इमें उन पर दया आती है । दया इसलिए, कि उनफे जे। सारे लोग हैं, वे 
उनके पन्नक से प्रेरित हों, ऐसी मनःस्थिति नहीं है । इस कार्य में उसी मनुष्य 
को प्रेरणा होगी, जिसके अन्दर में फरुणा हंगी । किसी सत्था की आशा से यह 
काम नहीं होगा, अन्तःपेरणा से होगा । भगवान्‌ बुद्ध फे पिता ने उन्हें सीख्य 
में रता था। उन्हें किसी दुःख का दर्शन न हो, ऐसा इस्तज्ञाम किया था। 
तिस पर भी उन्हें दुःख का दर्शन हुआ। उन्होंने फह्टा कि मुके बिल्कुल दी 
हु.ल का दर्शन न दो, ऐसी कोशिश करने पर भी मुके इतना दुःख दीखता है, 
तो हुनिया में कितना दुःख होगा । इसलिए, उन्होंने राज्य का परित्याग करके 
दुःख-नियारण का फाम किया । उसके वास्ते ध्यान किया और उपवास किये ) 
चालीस दिन के उपवास्त के अन्त में उन्होंने आँख पोछकर देखा । उन्हें चारों 
ओर प्रकाश फैला हुआ दीखा, चारों ओर करुणा पीली है, ऐसा दीखा-ऐसा 
चर्णन मिलता है । इम आजकल भक्ति-साहित्य पढ़ते हैं। उसमें भी हम यददी 
चीज देखते हैँ) इमने पढ़ा कि 'ऐेसी करुणा जहाँ पैदा दोगी, जैसे बाढ़ आयी 
हो! । आपके लिए इम मगवान्‌ से प्रार्थना करते हैं कि जिस संस्था फो महात्मा 
गांधी का नेतृत्व मिला, उस संस्था के लोगों के छदय में कदणा मर दे | पिता 
करुणा के भूदान जैसा काम नहीं हो सकता | इसमें अपना अंश देना पढ़ता 
है। यद्द इसकी एक रुकावट है। लेकिन इतनी ही रुकावट नहीं है। इसमें 
गाँव-गाँव में घृमना पडता दे, धुप में, बारिश में, ठंड में घमना पढेगा, सतत 
- काम करना द्ोगा | यद् भी तपत््या करनी होगो । छोम का त्याग करना पड़ेगा। 
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यह सारा करुणा के बिना नहीं होगा। बाबा पाँच साछ से घूम रहा है। उसे 
थकान नहीं आती है, क्योंकि परमेश्वर ने उसे प्रेरणा दी है। वद समझता है 
कि दिनभर उसे जो दान मिलता दे, उससे उसका दिन सार्थक होता है। उसमें 
उधार की बात नहीं है। नकद की बात है। खा लिया और द॒रंत संतोष हुआ, 
आज खाया और मरने के बाद संत्तोष हुआ, ऐसा नहीं। इस कार्य का आनंद 
उसी ज्ञण महयूस शेता दै। इसलिए, आपके सामने बोलने का मौका मिला है, 
वो एक दी शब्द रखना चाहता हूँ : “दान! नहीं, 'कदणा! | 

“-तमिलनाड के कांग्रेस-कार्यकर्ताओं के चीच 
भवाली ( कोइस्पतूर ) 
२२-घ०५६ 
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भक्तों की राह पर 


हिंदुस्तान के दर प्रान्त में और इर मापा में भक्तों की नामावली सुनते हैं, 
क्योंकि हिंदुस्तान की सत्र भाषाओं का कुछ-न-कुछ श्ध्ययन फरने फा मौका 
इमें मिल्मा हे । जैसे शिव-सहसनाम या विष्यु-सहसनाम गाये जाते हैं, वैसे 
ही भक्तों के भी सहल्लनाम साये जा सकते हैं। यद्दी हिंदुस्तान को बड़ी 
मारी संपत्ति और शक्ति है। भक्तों ने ही भारतंभूमि को एक देश बना दिया 
३। जाति, कुल, जन्म आदि का कोई खयाल भक्तों को कमी नहीं रहा । वे गाँव- 
गाँव और घर-घर जाते ये। इन दिनों हम अप्पर स्वामी का 'तेवारम! पढ़े रदे 
£, जिसे मैंने उनफ़े भजनों का स्थल के अनुसार सम्रद क्या है। उसमें ठेदु-पीने ' 
दो सी स्थलों में गाये हुए भजन दे! इसका अर्थ यह दे कि वे सतत घूमते 
रहते थे | किसी प्रफाग पी, किसी स्थान की आसक्ति रखे बिना, भक्ति-विचार 
का प्रचार करते हुए ये सतत घूमते ही चले जाते थे | इसी तरद से अतन्य- 
महाप्रभ करते ये। नानक, फरोस्दास, तुहसीदास ने वेसा हो फिया। नामदेव 
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भी सतत घूमते ही रइते थे | इस तरद्द इमें दर प्रान्द के भक्तों के नाम मालूम 
हैं, जो कि सतत धूमते ही रहते थे और भक्ति का संदेश दर मनुष्य को मुनाना 
ही अपना पाम समझते ये । इमें भी आन यात्रा का जो इतना बल प्राप्त है; 
यह इसीलिए कि दम अपने मन में समभते हैँ कि इस इस शुग के लिए. सची 
भक्ति का प्रचार कर रहे दै। जैसे किसी तिपाही फो उत्साह और द्विम्मत फम 
नहीं पढ़ती है, जब्र कि वद्द याद फरता दे कि मैं शिवाजी की सेना का सिपादी 
हूँ या अर्थुन की सेना पा पिपाद हूँ, उसी तरद इम अपने फो इन भक्तों की 
सेना का एक सिपाही समझते ६ं। इसीलिए इमें बल मालूम होता है। जब 
आप भी यद मदयूट फरेंगे कि एक बहुत ही विश्वव्यापी भक्ति का अचार करने 
का मौका इमें मिला है, तय आप सब्र लोगों फो यद्द उत्सा; स्पर्श करेगा। 


समाज, रृष्टि और स्रण्टा के साथ पकरूप द्वोने के लिए भूदान 


भक्ति फे मानी ईं, अपना अहंकार छोड़कर पिराट्‌ में विल्ीन हो णाना। 
मनुष्य जितने अंश में समाज से, दृष्टि से और सष्टा से अलग रद्देगा, उतने 
अंश में वह हुःख का भागी रहेगा । जत्र वह समाज में, ख॒ष्टि में और ईश्वर में 
लीन होगा, तं्र वह अनंत आनन्द का भागी द्वोगा। भूदान-यज्ञ में सष्टि, 
समाज और परमेश्वर में एकरूप होने की तरकीत्र बतायी गयी है। दम 
अपने पास णो जमीन है, उसका एफ हिम्मा अपने समाज में जो ऐसे भाई है, 
जिन्हें उसकी श्रावश्यक्ता है, उनके लिए देते है, तो समान के साथ एकरूप 
होने का आरंभ करते हैं। वैसे ही जत्र हम व्यपने पास ज्याग जमीन रखते है, 
तो इम छुदरत से अलग रह जाते हैं। इम खुद खेती करते नहीं, दूससों से 
परिश्रम फरवाते हेँ। इसलिए जब्र हम अपनी रात्र अधिक जमीन समाज को 
देंगे, तो बची हुई जमीन पर हम खुद काश्त करेंगे और इमें कुदरत के साथ 
एकरूप होने का मौका मिलेगा। जब हम अपने छदय में इतना कादणय 
रखेंगे, जिससे कि भूठान हो सक्रेगा, तो ईश्वर के साथ अल्यन्त स्वामाविकता 
से एकरूप होगे, क्योकि वह तो करुणा-मूर्ति है। हम निद्वर बने रहेंगे, वो 
उससे अलग रहेंगे । मनुष्य थोड़ा मी कदणा का कार्य करता है, तो उसके 
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हृदय को समाधान होता है। यह अनुभव की बात है। जैसे खाने में तृप्ति 
का असुभव द्ोोता है, बेसे ही भूतदयात्मक काम करने से हृदय को तृप्ति का 
अनुभव होता है। करुणा-कार्य से इसलिए समाघान होता है कि परमेश्वररूप 
करुणा के साथ हमारा संत्रंच जुड़ जाता है; इसीलिए ईश्वर-स्पर्श का अनुमव 
होता है और उससे समाघान होता है। भरूमिदान को इम एक परिशुद्ध 
अक्ति-मार्ग कइते हैं। दमें आश्चर्य द्वोता हे कि सूमिदान पर अपना अभिष्राय 
अफ करते हुए कई छोग कहते हैं कि यह तो इमारे घर्मत्रंथों में लिखी हुई 
बात है। मल्लाबार के ईसाइयों ने कहा है कि बाबा तो सच्चे ईसाई-घम्म का 
प्रचार कर रद्दा है। इम जब्र उत्तर-प्रदेश में घूमते थे, वब एक मुसलमान भाई 
ने कह्दा कि “यही इसलाम है; जो आप कर रहे हैं|? हमने तो इनमें से 
किसी धर्म का उपदेश ध्यान में रलकर फाम शुरू नहीं किया था। परंतु णो 
करणा का कार्य दोता है, उसमें सब घर्मो का सार आा जाता है। 


हम मुक्ति दिलानेवाले नहीं, भक्ति सिखानेवाले हैं 


भूदान के काम में कमी किसीको थकान होनी द्वी नहीं चाहिए। मान 
लीजिये कि इमें दिनभर मेहनत करके ४-५ एक्ड जमीन पास हुई, तो और 
किसी भी उद्योग से हम दिनमर में जितना सेवान्का्य कर सकते थे, उसस्ते 
ज्यादा सेवा हुईं, ऐसा समझना चाहिए; क्योंकि ४-५ एकड़ छमीन की प्राप्ति 
याने एक परिवार के लिए आजीविका का साधन इासिल करना है) आपने २-३ 
दिनों में २-३ परिवारों के लिए. मृमि प्रात की और फिर मी आपको लगता है 
कि दमने परिश्रम ज्यादा हझिया और परिणाम कम आया । ऐसा इसलिए होता 
है कि हम अपने यो बहुत बडा समभते हैं) दम समसभते दें कि हम सूर्यनारावण 
६, इसलिए जहाँ हम लायेंगे, वहाँ संघवार या मुँद नहीं टोखना चाहिए । इम 
फटी भी गये और छोगो से क्‍ट्टा कि जोवनदान दो, तो छोगों ने दे दिया, दम 
किसी गाँव में गये और भामदान की झाव थी, चो लोगों मे आमदान दे दिया, 
ऐसा दोना चादिए, तथ दम पटेंगे कि इमसे काम हुआ। यह तो देश्पर भी 
नही करता है, तो एमसे बया होगा ! ईश्वर दुनिया में काम फरता है, पिर भी 
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सब छोगों का दृदय-परिवर्तन नहीं होता । जो हृदय-परिवर्तन की फीमिया ईश्वर को 
नहीं सघी, वह क्या मुझसे सघेगी ! हम लोगों को मुक्ति दिलानेवाले नहीं हैं, बल्कि 
भक्ति सिखानेवाले है| मुक्ति दिलानेधाला तो परमेश्वर है| इम भक्ति का प्रचार 
फरते चले जायें, तो उसका थोड़ा-सा परिणाम होगा। लेकिन उसका मुख्य 
परिणाम तो यह द्ोना चाहिए. कि उससे हमारे द्ृदय की शुद्धि दो, उसका 
परिवर्तन हो । इन दिनो हर कोई दूसरे फे ढृदय-परिवर्तेन की बात करता है। पद 
समझता दै कि अपने हृदय में ऐसी कोई चीन नहीं है, जिसका परिवर्तन होना 
जरूरी है। और लोगों के हृदय में ऐसी चीजें भरी हैं, जिनका परिवर्तन होना 
जरूरी है। कितना अहंकार, कितना अज्ञान | 


अंदर का प्रवाह सूखता नहीं ६ 


हमें ज्यादा जमीन मिलती ऐ, तो खुशी नहीं होती और कम मिलती है तो; 
हुःख नहीं होता । हमारी जिद्वास्याता में हमें औसद प्रतिदिन तीन दइणार एकड़ 
जमीन और तीन-साढ़े-तीन सौ दान-पत्र मिले। वकील की प्रैक्टिस बढ़ती है, तो 
उसकी फीस भी बढ़ती है, परन्तु यहाँ के छोगों ने हमें डिग्रेंड कर दिया है । 
सेलम जिले में हमें ३३ दिनों में सिर्फ ४-४॥ इजार एकड़ जमीन मिली। 
इतनी कम जमीन देमें आज तक कभी नहीं मिली । तेलंगाना में भूदान-यज्ञ फे 
आरंभ में भी हमें इर रोज २०० एकड के हिसाव से जमीन मिली थी । उसके 
चाद तो काम बढ़ता ही चछा गया । नदी जैसे आगे बढ़ती है, बेसे छोटी नहीं 
बनती । लेकिन तमिलनाड में इमारी नदी सूखने लगी | फिर भी अंदर शो नदी 
बहती है, वह यू्री नहीं हे । भक्ति का प्रवाह अखंड बह रहा है। चादे फावेरी 
सूख जाय, लेकिन अन्दर का भरना नहीं सूखेगा | जमीन फम मिले या ज्यादा, 
उससे हमारा क्या बिगड़ता है! मेरा तो तम्र बिगड़ेगा, जप शन्‍्दर का भक्ति 
का झरना ससना शुरू होगा । लेकिन वह नदी इतनी भरी है कि धम उसे रोफ 
लेते है। नहीं तो चौबीस घंटे अशुधारा चलेगी, ऐसी मेरी द्वालत है। दर्मे इन 
सारे ईश्वरों का दर्शन दो रद्द है। सच्चे और बुरे अर्थ में दमारी यह यात्रा 
चत्न रही है । 
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समाज-सुधारक.की कसौटी हो 
हम किसी गाँव में जाते हैं. और छोटा-सा व्याख्यान देते हैं। ज्ञोगो पर 
उसका कोई असर नहीं हुआ, तो हमे ईदवर का दर्शन होता है। इम समझते हैं 
कि छोग कुछ सत्व रखते हैं, पूरा विचार समझे बिना देते नहीं । कोई मो लोगों 
के पास जाकर माँगे और छोंग देने लगें, तो दम तो डर जायेंगे, हम समझेंगे 
कि अब हिंदुस्तान स्किगा नहीं, सोम ऐसे मूरख बन गये हैँ. कि कोई मी माँगता 
है, ते! दे देते दे! यजा राममोहन राय, स्वामी दयानंद, रवीस्द्रनाथ ठाकुर, 
महात्मा मांधी आदि सब आये, परंतु छोगों ने उनकी बातें मानी नहीं। लोग 
पुरानी पद्धति एकदम छोड़ते नद्दी और नबी अपनाते नदों; इसीमे इम समाज 
का भठा समझते हैं| जो भी समाज-सुधारक आयेंगे, उनकी रपस्पा की कसौटी 
किये बिना, उनके बिचार की कसौटी किये प्रिना उनके अनुकूल न होने में ही 
समाज का भला है। 
प्रयस्‍्न से फन्न ज्यादा 
यह बीन बिलकुल छोट्-सा दीखता दै, लेकिन यह वश्वृ्ष का बोज है। 

जब यट छोश बीज बोया जायेगा, तो उसमें से विशाल वक्ष पैद होगा। 
स्व॒राज्य के लिए. कितते लोगे! ने कोशिश की परंतु वे स्वराज्य को देख नहीं सके । 
हम एक ही नाम लेते है लोकमान्य तिल का। उन्दोंने लिंदगी भर स्वराज्य 
के लिए कोशिश की, लेकिन उन्हें उतका दर्शन न वो सका। तो क्या भाप 
समभते हैं कि थे दुःख से मरे पे। मरने के पहले जब्रतक उन्हें यूक थी, 
“यदा यदा दि धर्मस्य ग्लानिमंधति भारत भग्युस्पानमधर्मस्य सदास्मान शुजाग्पहसार 

तब तक ये बोलते रदहे। 'जम-जम घर्म थो स्लानि होती है, तबन्तय भगवान्‌ 

फा अचतार होता है ।! इसलिए वे छोग भो बड़े भाग्यवान हैं, जि एल 

देखेंगे को नहों मिलता, पर प्रथत्न करने को मिश्ञता है । दे तो छगता है फि 

इम लितना अयत्न कर दे हैं, उससे ज्यादा पल मिल रहा है। इसलिए आप 

सत्र क्ञोग अत्यन्त उत्ताद से और साचत्य से छोगों के पास जाइये और परे 

से यद अपना प्रेम-संदेश दीजिये, प्रिर आप देखेंगे कि उससे आएडे दृदव को 

कितनी श्रवनवा होती है और समाज फो कितना समाधान द्वोता है । 

श्ष् 
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नेता की नहीं, ईश्वर की मद॒द्‌ 
हमेशा यह शिकायत की जाठी दे कि हमारे कार्यकर्ताओं के पीछे कोई बड़ा 

मनुष्य नहीं दे । यह सोचने की बात है कि बड़ा कौन दै। इस दुनिया में जो 
सबसे छोटे होते हैं, वे ईश्वर के राज्य में सबसे बड़े होते हैं। श्रगर आपको 
किसी नेता की मदद मिलती; वो आप ईरबर की मदद से वंचित रह जाते, 
ईश्वर की ज्योति आपके दूदय में प्रकट नहीं होती । अगर जमीन मिलती तो 
आपको यही लगता कि उस नेता की ताकत के कारण मिली ओऔर नहीं मिलती, 
तो लगता कि उसमें ताकत नहीं है | याने वह यश और अपयश, दोनों आप 
उस नेता पर डालते तो आपकी दूद॒य-शुद्धि का कोई सवाल ही नहीं रहेगा । 
इसलिए, श्राज की ह्वालत बहुत अच्छी दे, उससे आपके अंतर में नो ज्योति है; 
यह बढ़ेगी, आपको आत्म-निरीक्षण का मौका मिलेगा और ईश्वर मे चाह, तो 
आपकी ही ताकत बढ़ेगी और आपकी शक्ति से दी काम होगा | लेकिन फिर 
अहंकार मत रखो कि हमारी शक्ति से काम हुआ। आपको समझना चाहिए कि 
यह कार्य नया है, इसलिए, नये मनुष्यों के लिए ही दै। नया कार्य पुराने लोगों 
के लिए नहीं होता है। ईश्वर अगर नये कार्य पैदा करता दे, तो उसके लिए 
नये मनुष्यों को मी पैदा करता दै। पुराने नेता नये कार्य को पहचानें, यह आशा 
रखना व्यथे है। पुराने लोग आपके काम को अच्छा कइते है, आपको 
आशीवांद देते हैं, इससे ज्यादा क्या चाहिए १ समझना चाहिए, कि मगवान्‌ ने 
आपके लिए सत्र द्वार खोछ दिये है, आप नाइये और बे-रोक-टोक काम 
कीजिये । आपके प्लैटपार्म पर बोलने के लिए कोई नहीं आता है, वह भिलकुल 
खाली है, आपके लिए. द्वी खाली रखा है। बारिश मे, ठंड में, धूप में घृमना 
पड़ता है, छोटे-छोटे गाँवों में जाना पड़ता है, छागों को बार-बार समझाना पढ़ता 
है। दीन आयेगा बारिश में और काम करेगा ! इससिए वद साथ कार्यक्रम 

हमारे लिए. खाली रखा है। इसलिए परमेश्वर का नाम लेकर उत्साह के साथ 
काम करो । 

अचानी ( कोइम्वतूर ) 

२३-८०५६. 


जत्र ज्ञान, प्रेम और धर्म भी केदी बने ! १८१ 


आज रास्ते में एक हाईस्कूल में पहुँचे । वहाँ एक कमरे पर अच्छा-सा 
चचन डिखा था, जिसका आशय था (धर्म, प्रेम और जान, तीनों एकत्र होने 
चाहिए ।! बात बड़े पत्ते को है। आजकल तीनों का बैंटवारा हो गया है। 
« विद्या विद्यालयों में कैद है, प्रेम परों में, तो धर्म देवालयों की चहारदीबाएों में 
जकड़ा हुआ है। तीनों ताकतें आज कैदी बन गयी | 

ज्ञान विद्यापीठों में कैद 

एक घप्ाना था, जत्र देश के प्रस्घाजक और भक्तजन गरॉक-गॉँव, घर-घर 
जाकर शान पहुँचाते थे, लेकिन उसके बदले वे कुछ भी न माँगते थे । 
बह यों में बन्द है। आज का प्रोफेसर गॉब-गोंव जाकर शान नहीं- 
पहुँचाता। छड़कों को ही हर साल दो-तीन हजार रुपये खर्चे कर शहर जाना 
पड़ता है| तब उन्हें शान मिल पाता है । पर सब छोग शहरों में, विश्वविद्यात्नयों 
में जा नहीं सकते और बिना पैसा दिये तो जा नहीं सकते । उन्हें शान की 
अकरत तो रहती है, पर उनके पास उसे अफ़त पहुँचाने का हमारे पास कोई 
ईन्तजाम नहीं। अगर क्षोई बन्दोबत्त होता है, तो बह साइमरी स्कूल का ही 
होगा है। देहाती लोगों के लिए. विश्वविद्यालय की चालीम की जरूरत नहीं 
मानी जातो। 

बास्तव में विश्वविद्यालयीय शिक्षण की सबसे ज्यादा नरूरत देहातियों को 
है; क्योंकि वहाँ देहाती जीवन के मरयोग चछते हैं, खेती दोती है। लित्ल आप 
कच्चा माल? कहते हैं, तारा देहात में पैदा द्वोता है। कुल उद्योग देहात के 
छोय दी कर सकते हैं। उन सब्र कामों पर शन के प्रद्श की सख्त भरूरत 
है। लेकिन उस घडाश को नहँ पहुँचाने की हमारे पास फोई तरकीब नहीं । 
जैसे दूर्य-किरणे' घर-पर पहुँचतो हैं, वेसे शान भी पर-घर पहुँचना चाहिए। 

(एक तरफ किया के पहाड़ हैं, तो दूसरी तरफ अशन के गडड़े | पहाड़ 
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पर पानी बरसता और बहकर गददों में चला जाता है। फसल के लिए पहाड़ 
काम नहीं आते । गददों में पानी गिर्ता और थे भर जाते है, इसलिए फसल 
नहीं होती, सड़॒ जाती है। पालेज में जो शान सीखेगा, वह काम नहीं सीस 
सकता, इसलिए उसका छान बेकार है। जो खेतों में काम करेगा, उसे शान 
न मिलेगा, इसलिए उसका काम भी बेकार १। न तो इसके शन में फोई 
ताकत पैदा होती है और न उसके काम में भो। बह ताकत पैदा करने का 
यही उपाय दे कि शान विद्यालयों में और पुस्तक में फैद न रहे 
प्रेम घरों में कैद 
दूसरी बात प्रेम की थी। श्राज प्रेम बिलकुल घनीभूत हो गया है ) छडव॥ 
पत्नी, माँ, बाप में दी सारा प्रेम खत्म हो जाता है, वह बहता भरना नहीं 
रहा | अपने लड़के की मुंदर नाफ देख सुके बड़ी खुशी होती है, पर पड़ोसी 
के लड़के की उससे बेहतर नाक स॒ुके शटकती है। इसीका माम है, प्रेम की 
संड़न ! उसका बह्व बंद हो गया। जह्दोँ पानी का बहाव बंद हो जाता [| 
वहाँ वद इकट्ठा होकर सड़ने लग जाता है। आत्मा का अखंड प्रवाद है। फ्या 
बह मुझमें और मेरे लड़के में कैद हो गयी दे ! ये स्र-के-सभ्र आत्मरा्ि 
मेरे सामने खड़े हैं, ये समी मेरे ही रूप मेरे सामने खड़े दैँ। लेकिन मैं 
उसे काठता हूँ, उसके दो ठुकड़े करता हूँ। मेरे अडोसी-पड्ोसी मुझसे मिन्न 
और मेरे घर के सभी मेरे दे । घर में प्रेम का कानून काम करेगा, पर गाँव में 
स्पर्धा का। जो जितना कमायेगा, उतना खायेगा, यह काबून गाँव के लिए 
और जो सम कमायें, बह इकठा कर बॉट खायेंगे, यह घर का काबूल ह्दे। 
मान लीजिये, गाँव के लिए यद्द काबून ठीक है। एक में कम योग्यता थी। 
इसलिए, उसने फम कमाया और कम खाया | दूसरे में अविक योग्यता होने से 
ज्यादा कमाया और ज्यादा खाया। दम तो इसे भी अत्यंत अन्याय समझ 
हैं, पर घडी भर मान लेते दैं कि यह न्याय है। इसी तरद खूब शानी को 
ज्यादा वैसा देना और खेत में मजबूरी करनेबालों को बारइ आना देना, हम 
न्याय नहीं समझते; पर कुछ देर के लिए मान लेते देँ कि यह भी न्याय । 


अब कान, भेस चर धर्म मो कैदी यने ! पण्शे 


लेक्नि आगे पूछते हैं कि उन दोनों फे लटकों में विद्वान फे छट़के को 
अच्छा पाना, अच्छा फपड़ा, अच्छी तालीम मिले और अहानी मजदूर फे 
छड़फे को फम स्ाना, कम फ़पड़ा, कम ताह्मेम, यद फ्श्लौँमा न्याय है? दोनों 
के लड़के समान हैं, श्र दोनों फमानेयाले नहों। पहल झ्नी नहों और 
दूसशा अशनी नहों। अच्छी तालीम मिलती, तो दोनों प्िद्वात्‌ बनेंगे। दोनों 
को अच्छा पाना मिले, तो दोनों मजबूत बनेंगे । हिर बाए में पर्या दोनें ये: 
सारण बच्चों पर बपों अन्याय किया जा रहा ऐै |! आज फे समाज फे पास 
इसता जग्राव्र क्या हैं | क्या इस तरह पर के लिए सीमित प्रेम पा और समाज्ञ 
के लिए, स्पर्धा का फानून नहीं एना लिया गया ! 


घर का न्याय समाज में क्यों नहीं ? 


कुछ बड़े छोग, घड़ी-गड़ी अक्छ्याले व्याख्यान मुनाते हैं कि पहले उल्ादन 
बढ़ाना चाहिए और फिर बेंव्वाय फरें। एक अस्लवाले ने तो यहाँ तक फह 
दिया कि श्रात्रा गरीबी बाँट रहा है--(डिस्ट्रीव्युशन ओऑक पॉबटो' कर रहा है। 
पहले खूब उत्मादन बढ़ाना चाहिए और फिर बैंग्वारा ) लेकिन मादा तो पहले से 
ही शँंय्ते को बात कप्ता है। इम उनसे पूछते हैँ कि अगर आपके घर में 
मनुष्य पाँच और खाना चार के , लिए. पर्याप्त है, तो क्या पहले चार पेब्मर खा 
सगे और पॉचवे को कद देंगे कि उत्पादन पढ़ाने पर हुम्हें मिढेसा या पहले 
मो कुछ होगा, मत बॉय्कर खा लेंगे, और फिर सब मिलकर उत्पादन बढ़ायेंगे ! 
सष्ट है कि घर का यही न्याय होगा कि आज फी हाछत में जो कुछ भी द्वो, 
सत्र बॉटिकर खायेंगे, थोड़ा दो तो कम खायेंगे, और फिर सब्र मिरूकर ज्यादा 
खाना पाने की कीशिश करेंगे | इम पूछुत्ते दे कि अगर घर में ऐसा है, तो रामान 
में क्यो नहीं ! धर का और समाज फा अडग-अलग न्याय क्यों! हरएक 
मनुष्य कहता दे कि इस दुःखमय संसार में घर में प्रेम है, इसलिए मुख है। 
फिर ऊग्र घर की छोटी-सी प्रयोगशाला में प्रेम का प्रयोग छोटे पैमाने पर सफल हो 
गया, ते! उसे बड़े पैमाने पर क्यों नहीं करते १ अगर घर में एक-दूसरे को प्रेम 
करने और एक-दूसरे के लिए त्याग करने में तकलीफ हुई हो, तब्र तो उसे समाज 
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में लागू म करना चाहिए) लेकिन जब घर फा प्रेम-प्रयोग यशस्वरी हुआ है, तत्र 
उसे समान में बड़े पैमाने पर छागू यरना ही चाहिए। सायंश, हमने आज 
प्रेम फो जाना है; पर उसे घर में कैद फर रखा है। उसका व्यापक प्रयोग नहीं 
करते, उसे बदने नहीं देते । 
धर्म मंदिरों में फैद 
तीसरी बात धर्म की है । धर्म भी हिन्दुस्तान के छोग पशचानते नहीं सो 
नहीं । कित्तु उन्होंने उसे मंदिर की चद्दारदीवारों में कैद कर रन्खा है । व्यवद्दार 
में, धाजार में धर्म की फोई जरूरत नहीं । बाजार में खुलकर भूठ चलेगा। 
कुछ छोग इधर बाघा को भूदान में जमीन दान में देते है, तो उधर अपने 
फाश्तकारों फो वेदसल फरते हैं। यह देख हमारे कम्युनिस्ट भाई कहते हैं: 
धवाबा, क्यों ठगे जा रदे दो ! ये छोग तो ठुम्हें साफ़ ठग रहे हूँ ।! मैं उनसे 
यही कहता हूँ कि वे मुझे नहीं ठगते, अपने आप को टग रहे हैं। वे जानते 
नहीं कि इसमें दोंग हो रहा है। सोचते हैं कि बाबा जैसा एक सत्पुरुष दाने 
माँगता और धर्म की बात वोलता है, तो दान देना एमारा धममं है, लेकिन उधर 
ध्यवद्वार में न मालूम सरकार क्या फरेगी; इसलिए जमीन फब्जे में छे लेना ही 
अच्छा है। एक ही शख्स दोनों चीजें फरता दे। मनुष्य के द्वदय में दोनों ' 
चीजें है । ठुलसीदास ने गाया हे ः 'कुमति सुमति सबके उर बसई [? फौरष- 
पांडवों फा कुरुणषेन इर छृदय में है। वहाँ सतत राम-रावण युद्ध चलता है। 
इसलिए, उनका यद्द दोंग है, ऐसा भी हम नहीं कहते | फिर भी उस धर्मबुद्ध 
का संत्रंध अपने बाजार, व्यवहार और जीवन के साथ है, यद्द बात उनके खयाल 
में नहीं रही । उनकी वह घर्ममावना मंदिर में ही प्रकट होती है । इमने धर्म- 
भावना फो पहचाना है, लेकिन उसे मंदिर तक ही सीमित माना दे | 
बाजार का अधम मंदिरों में 
इन तीन परम मित्रों को, जिनकी मदद हमारी उन्नति के लिए अत्यंत 
जरूरी है, इमने घर, युनिवर्सिटी और देवालय में कैद फर रखा है! इत्दें 
शीघ्र से शीघ्र खोल दें और समाज में लायें) समाज में ज्ञान आये और 


जब ज्ञान, प्रेम और धर्म भी कैदी बने ! ३७५ 


घर-घर पहुँचे | प्रेम धर से बाइर “निकलकर सारे- समाज में व्याप्त हो तथा 
धर्म मंदिरों में से बाहर निकलकर बाजार तक, सर्वत्र फ़ैले। यहाँ के एक 
महापुरुष ने गाया है कि परमेश्वर इस भूमि के साथ आकाश में फैला है | 
इम उसे श्राकाश में देखना चाहते हैं, वर प्मोन पर लाना नहीं चाहते | 
दे अगर जमीन पर आयेगा, तो हमें लगता है, तकलीफ होगी, वह आकाश 


तक आने न दें, तो भो दोनों के बौच का व्यवह्दार टलल नहों सकता | व्यवहार में 
धर्म को जाने नहीं दिया, तो व्यवहार की बदमाशी मंदिरों में पहुँच ययी। मंदिर का 
धर्म गजार में आने नहों दिया, तो बाजार का अधर्म मंदिरों गें पहुँच ही गया । 
बाज़ार ही मंदिरों में पैठ गया। वास्तव में धर्म को ही बाज़ार में जाना था | 
लेकिन बह वहाँ नहीं जा सका, तो मंदिरों में से भी उठ गया; क्योंकि वह 

नहीं रह सकता । फ़िर उसे दोंग और अधर्म का रूप आ गया। बाजार 
में खुल अबर्म है, तो मंदिरों में टेंका इश्ना है, आज यही हालत हो गई है। 


प्रेम का रूपांचर विषयासक्ति सें 


प्रेम की भी यही हवाल्त हुई । प्रेम को धर में सीमित कर रखा, तो 
रुपांतर विषयासक्ति में हो गया। शुद्ध कावेरी जल एक पड़े में रख दें तो 
उसमें जंतु पैदा हो जायेंगे। इसी तरह बाहर प्रेम को फैलाने के बदले घर में 
सीमित कर दें, तो उसका रूपान्तर ऊीमवासना, विपयोपभोग के बिलकुल 
हीन स्वरुप में हो है! जायगा | अगर वह बहता रहता, तो उसकी सुन्दर जुशबू 


और पुष्टि हमें मिलती | 
विद्या भो झविया बन गयी 


विद्या का भी यहो हाल डुआ। इसने विद्या को कॉलेज और 
में कैद रखा, तो उसका रूपातर अविद्या में हो गया। कहा जाने छगा कि ५ 
ऑक्‍्सफर्ड का एम. ए. हूँ, इसलिये शुफे मद्रास एम. ए. से ज्यादा 
मिलनी चादिए १ इस तरद विद्या को अभिमान का भी स्सच्प था गया । 
जान के साथ नम्नता होती है। शानो सबकी सेवा के लिए उत्सुक रहता है। 


4७६ भदान-गंगा 


किंतु आज का शानी तो अभिमानी बन गया। ज्यादा पढ़े-लिखे लड़के की शादी 
के बाजार यें ज्यादा कीमत दोती है। वह ज्यादा व्देज माँगता है, जैसे ज्यादा 
खिलाये-पिलाये बैल की कौमत बाजार में ज्यादा द्वोती है। यह आज की विद्या का 
नग्न स्प है | 

रामकृष्प परमहंस घहुत ष्यादा पढ़े-लिखे तो नथे। एक बार उनफे 
मन में आया कि थोड़ी विद्या आ जाय, वे देवी के बड़े मक्त थे। रात में उन्हें , 
स्वप्न आया, देवी ने दर्शन देकर उनकी इच्छा पूछी, तो उन्होंने विद्या की माँग 
की। देयी ने सामने पड़े कचरे के ढेर में से विया ले लेने को कहा । रामकृष्य 
समझ गये और उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा : 'मुे 
ऐसी विद्या नहीं चाहिए |! 


आर्तिकों के ढोंग से नास्तिकता का विस्तार 
इस तरह विद्या, प्रेम और धर्म को दमने कैद किया तो विद्या अधिद्या बन 
गयी, प्रेम कामासक्ति और घर्म ढोंग घन गया। परिणामस्वरूप छोग कइ्ने 
छगे कि 'ऐसे आत्तिक बनने से हम नास्तिक बनना ही ज्यादा पसंद करेंगे ।॥! 
उनके खिलाफ आस्तिक कहते है : "सारे मास्तिक बन गये !', पर नास्तिक कौन 
है, जय देख तो ले | आइईने में देखा कि नाक गंदी है, तो कहने छगे कि 
आइना ही गंदा दे ।* नास्तिक चद नहीं है, तू है। तू भक्ति का और आस्तिकता 
का ढोग करता है, इसीलिएए नात्तिकता कैली है। 
भूदान से भ्रम, ज्ञान और धर्म फैलेगा 
भूदान में हम चाहते हैं कि विद्या सब्रकों मिले। सब्रको जमीन मिलेगी, 
तो उन्हें विद्या की भी सहूलियत होगी। हम समझते हैं कि इस आंदोछन से 
, भी फेलेगा । प्रेम से आप जमीन देंगे, तो भूमिहीन और आपके बीच,मेम 
गाँठ बैंध जायगी । हम अपेक्षा फरते हैं कि भूदान-आंदोलन से धर्म भी 
व्यापक बनेगा । आ्राप सभी अपने-अपने गाँव के हुःखी और भर्ों की  सिंता 
करना अपना कतंब्य समझें, उन्हें मदद दे', घर्म सहज ही व्यापक हो जायगा । 


तुकनायकन्‌ पालेयम ( कोयम्बत्र ) 
$नह्नण३ ।) किक 


धर्म हमारा चतुर्विंध सखा ! 


घर्मे-साहित्य का समाज्ञ पर असर नहीं 


हिन्दुस्तान की समी भाषाओं में धर्म की पुस्तकें है। मेरा खयाछ है कि 
संस्कृत को छोड़ तमिल में शायद्‌ हिन्दुस्तान की सत्र भाषाओं से ज्यादे धर्म- 
अंय होंगे दूसरी भाषओं में भी धर्म-साहित्य की कमी नहीं, उनमें भी काफी 
धर्मग्रंथ हैं । किन्तु इनका सत्र लोगो के जीवन पर उतना असर नहीं दीखता | 
जगह-जगह मन्दिर, मस्जिद और चर हैं, सम जगह प्रार्यनाएँ भी चलती हैं, 
आरती-भजन आदि होते हैं और पमंअन्‍्य भी पढ़े जाते हैं, लेकिन इन सब्रका 
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हैं, लेकिन कहना पड़ता है कि केवल सत्य ही बोलने वाला मतुष्य इस दुनिया 
में इस हो गया है। कोर्ट में मूठ की तालोम दी आती है। बाजार में मूठ 

सिवा नहीं चलता । राजनीति फी चर्चा में बात-बात में मूठ होता ही है। 
साहित्य में लोग 'अतिशयोक्तिः और वक्रोक्तिः को 'अलंकारः ही समझते हैं। 
हण तरह आाजार, ब्यापार, व्यवह्ार, कोट, साद्ित्य और राजनीति आदि सत्र 
क्षेत्रों में असत्य की प्रतिश जारीहै। हमारे साहित्य में दान की बात भी 
खूर चलती है, कदया पर भी जोर दिया जाता है, लेकिन सादे सम्राज-य्यवस्था 
निष्ठर बनायी गयी है। हमें पड़ोस के इग्ल का रथ दी नहीं द्ोवा, बल्कि उच्ते 
ह:खी देखकर भी इस झुखी बनना चाइते हटा 

अब इन धर्मप्रंथों पा हमारे जोयन पर असर क्यों नहीं ! यह सोचिये। जो 

लोग झूठ योलते हैं, धर्म भी पढ़ते हैं, कप वे छोगी है? झुछ लोग दोंगो 
हो सरते ई परंतु समी दोगी नहीं। थे घर्मप्रंथ पड़ले है, तो थदा से पढ़ते ६ | 
ये ब्यप्वार में निष्दर बनते है, सत्य का मी उपयोग करते हैं तो. यह मी एक 
आपरयफता समझकर करते हैँ फिर यह कैसे हो "हा है! इसे एमने बहुत 
पारोडी से देखा है, इसफ़ा इसने बहुत सिंतन किफ ] न 


१७०६ भूदास-गंगा 


पिंठ आज का ज्ञानी तो अभिमानी बन गया | ज्यादा पढ़े-लिखे लट्टफे पी शादी 
के बाजार में ज्यादा फीमत दोती है। बढ ज्यादा दददेज माँगता है, जैसे प्यादा 
जिछाये-पिलाये बैल फी फोमत बायार में ज्यादा ऐती हे। यद्द आज थी विद्या का 
नग्न रूप है | 

रामऊृपष्ण परमदईंस बहुत ज्यादा पदे-लिखे तो नथे। एक बार उनके 
मन में आया कि थोष्टी विद्या आ जाय, थे देवी फे बढ़े मक्त ये | रात में उन्हें 
स्वप्न आया, देवी ने दर्शन देकर उनकी है, तो उन्हंने विद्या की माँग 
की। देयी ने सामने पढ़े कचरे फे टेर में से विद्या ले लेगे फो कहा । रामइृष्य 
सम गये और उन्होंने दोनों हाथ णोड़कर प्रणाम किया और कंद्ठा : वे 
ऐसी विद्या नहीं चाहिए. । 


आर्तिकों के ढोंग से नास्तिकता का विस्तार 

इस तरह विद्या, प्रेम और धर्म फो इमने फैद किया तो विद्या अविद्या धन 
गयी, प्रेम कामासक्ति और घर्मं दोंग बन गया। परिणामस्वरूप छोग कहने 
लगे कि 'ऐसे आस्तिक बनने से हम नास्तिक बनना ही ज्यादा पसंद फरेंगे ।' 
उनके खिलाफ आस्तिक कहते ईै : 'सारे नास्तिक बन गये !!, पर नास्तिक फौन 
है, जय देख तो ले ! आइने में देखा कि माक मंदी है; तो फहने लगे 
आइना ही गंदा दे ।: मास्तिक यद नहीं है, तू है। धू भक्ति फा और आसिकता 
का दोग करता है, इसीलिए नास्तिकता फैली है । 

भूदान से प्रेम, ज्ञान और धर्म फैलेगा 

भूदान में इम चाइते हैं कि विद्या सब्रको मिले। सभ्रको, जमीन मिलेगी; 
तो उन्हें विद्या की भी सहूलियत होगी। हम समझते हैं कि इस आंदोलन से 
प्रेम भी फेलेगा। प्रेम से आप जमीन देंगे, तो भूमिद्दीन औ्रौर आपके बीच, 
की गॉँठ बंध जायगी | इम अपेक्षा करते हैं कि भदान-आंदोलन से धर्म भी 
व्यापक बनेगा आप सभी अपने-अपने गाँव के ढुःखी और मूखों की विंता 
करना अपना क्लेंव्य समझें, उन्हें मदद दे', घर्म सहज ,द्वी व्यापक हो जायगा | 


सुकनायकन्‌ पालेयम ( कोग्रम्वत्र ) हड6 
कन्ह-णुई + कं ल्‍द ति मे 


| 
धरम हमारा चतुर्विध सखा ! 3२९ ६ 


घर्म-साहित्य का समाज पर असर नहीं 


, हिन्दुस्तान की सभी भाषाओं में धर्म की पुस्तकें हैं। गेश खयाल है कि 
संस्कृृतत की छोड़ तमिल में शायद्‌ हिन्दुस्तान की सत्र भाषाओं से ज्यादे धर्म- 
अंधथ होंगे दूसरी भाषओं में भी धर्म-साहित्य की कमी नहीं, उनसें मी काफी 
धर्मग्रंथ हैं। किन्तु इदका सब छोगों के जीवन पर उतना असर नहीं दीखता | 
छगह-जगद मन्दिर, मस्जिद और चर्च हैं, सब्र जगह प्रार्थनाएँ भी चलती है, 
आस्ती-भजन आदि होते हैं. और घम॑-अन्य मी पढ़े जाते हैं, लेकिन इन सबका 
जीवन पर बहु ज्यादा अपर नहीं है | घर्मग्रंथ सत्य बोडने पर बहुत जोर देते 
हैं, लेकिन कहना पड़ता है कि केवह्न सत्य हो बोलने वाला मल॒प्य इस हुनिया 
में दुलंम हो गया दे। कोर्ट में सूठ की तालोम दी बाती है। बाजार में सूठ 
के सिवा नहीं चलता । राजनोति को चर्चा में बातनयात में भूठ होता दी है| 
साहित्य में लोग 'अतिशयोक्ति! और 'वक्रौक्ति! को अलंकार” ही समझते हैं । 
इस तरइ वाज्ञार, च्यापार, व्यवहार, को) साहित्य और राजनीति आदि सत्र 
तैमों में असत्य की प्रतिण बारीहै। हमारे साहित्य में दान को बात भी 
खूब चढती है, करणा पर भी जोर दिया जाता है, लेकिन सारी समाज-ब्यवस्था 
निप्ठुर बनायी गयी है। हमें पड़ोतो के दुः्ल का स्पर्श ही नहीं होता, बल्कि उसे 
दुःखी देखकर भी हम सुल्ती चनना चाहते हैं। 
अन्न इन घर्मग्रेथों का इमारे जीवन पर असर क्यों नहीं ! यह सोचिये | जो 
छोय भूठ बोहते हैं, धर्मम्रंथ भी पड़ते ईं, क्या चे दोगी हैं ! कुछ लोग दोंगी 
थे सकते ई परंतु समी ढोंगी नहीं। वे घर्मग्रंथ पढ़ते हैं, वो श्रद्धा से पढ़ते हैं । 
थे व्यददार में निप्दुर बनते हैं, असत्य का भी - उपयोग करते ईं तो बह भी एक 
आवश्यकता समझकर कहते हैं | फिर यद कैसे हो रहा है! इसे हमने' बहुत 
बायेकी से देखा है, इसका इमने बहुत चिंतन किया है | न्‍ा 


ब्रष्द भूदान-गंगा 


धर्म्रन्थ परलोक के लिए 

कुछ छोगों ने अपने मन में यद्ट मान लिया है कि इन धर्मप्रन्थों का उपयोग 
जरूर है, परन्तु वद्द परलोक प्राप्ति के लिए. है, इस छोक में उनका विशेष उपयोग 
नहीं । कई पुस्तकों में इस तरद्द के वाक्य भी मिलते हैं। 'कुरल' में भी इस 
आशय का वाक्य मिल्ता है: “जैसे परलछोक के लिए. भगवतक्ृपा चाहिए। 
वैसे ही इदछोक के लिए अर्थ ।! 'कुरल' में दूसरे प्रकार के वाक्य भी हैं, शिनमें - 
यह बताया गया दै कि 'इस लोक में भी प्रेम फी जरूरत है और परलोक में भी ! 
अपने मन में छोगों ने इस तरद बैंटवारा कर लिया है कि इस दुनिया छे अर्थप्रात्ि 
के नियमों के मुताबिक काम कर अर्थ की प्राप्ति करेंगे । फिर फोई विशेष मौके पर 
थीड़ा दान और जप कर लेंगे, तो परलोक की सिद्धि के लिए. उतना काफी 
होगा । बह रोब के काम को चीज नहीं, क्योंकि रोज के काम में तो इस दुनियां 
से सम्प्न्ध आता दै। फिर भी सत्य, प्रेम आदि गुणों की परलोक ग्राति के 
लिए जरूरत अवश्य है । सारांश इस तरह इहलोक और परलोक में विरोध और 
भेद मान लिया गया | उस हालत में छोग कोशिश कर्ते हैं. कि इहलोक भी 
से और थोड़ा परलोक भी सघे।, ये लोग इमेशा निष्ठर द्ोते हैं, ऐसा भी 
नहीं । कभी-कभी थोड़ी दया भी कर लेते हैं, तो उनका परलोक सुरक्षित हो 
जाता है। और बाकी का व्यवद्वार चलता ही है। दम लोगों के बीच यद्ट भी 
एक बड़ी भारी गलतफहमी है कि हमारे धर्मग्रंथ परलोक के काम के हैं, इदलोक 
के फाम के नहीं हैं। 

घम्मे व्यक्ति के काम का दे, समाज्ञ के नहीं 

दूसरे कुछ लोग कहते है कि ये घर्मग्रंथ परछोक फे ही काम के हैं, ऐसा 
नहीं; इह्लोक के भी काम के हैं। किन्द॒ इदल्मेक में व्यक्ति के काम के हैं, 
समाज के काम के नहीं। अपनी व्यक्तिगत चित्तशुद्धि, व्यक्तिगत उन्नति के 
लिए उनका उपयोग दे, परत उनसे समाज-रक्षा नहीं हो सकती। आज सब 
धर्मों की यद्दी अवस्था दै। ईसाई धर्म में ईसा ने अद्दिसा का अत्यधिक 
उपदेश दिया है। थे प्रेम और अहिंसा के लिए किसी प्रकार का अपवार्दे 


धर्म इमारा चतुविध सखा क्छ३ 


कल नहीं करते | - लेकिन उन्हींके अठुयायी आज शज्तात्म बढ़ा रहे हैं। 
गत दो महायुद्ध उन्दींके अनुयावियों के बीच आपस में हुए। वे चर्च 
में जाते और इंसा पर श्रद्धा भी रखते हैं। लेकिन साथ ही छड़ाइयों में ह्सि्‌ 
ते और समझते हैं कि समाज को यह करना ही पड़ता है, इसलिए 
ईसा प्रभु हमें फमा कर देंगे। वे समझते हैं के समा इगेशा ऐसा हो 
रहेगा। चाहे थोड़ा-बहुत फर्क होता रहे, परन्तु समाज में इर्जन हमेशा 
रहेंगे और उन्हें दण्ड देना ही पड़ेया | उनके लिए. ईसा मसीह के धर्मग्रंशों 
का उपदेश काम आयेगा । 


>ई समाज के काम की भी है, परन्तु आज के समाज के लिए वह कामन 
देगी। जब हम डुनिया में ऐसी व्यवस्था कर लेंगे कि समाज से दुर्जनता सदा 
मिद या दवकर छोग शिक्षित हो जायेंगे, तमी धार्मिक शिक्षा उसके 
काम आयेगो। आदर्श समाज में सत्य, प्रेप्त और करुणा रिक सकती है, परन्तु 
बह आदश समाज है नहीं। इसडिए आज को हालत में बढ़े नियम काम देगा, 
इसमें अपवाद निकालने पड़ेंगे । आदर्श समाज होने के बाद ही वह पूरी तरह 
लागू हो सकेगा। वैसा आदर्श समाज बनाने के लिए दर्जनों का दमन करना 


पहचानते हुए मी और सत्य पर भ्रद्धा रखते हुए और उनकी कीमत पह- 
चानते हुए भी लोगों को डनपर अमछ करने में हिचिक है। पहला पछ घमं को 
परलोक-साधन मानता है, दूसरा उसे व्यक्ति तक सीमित रखत्ता और दीघरा 
उसे समाज के लिए उपयोगी मानता दुआ मी भविष्य के समाज के लिए उपयोगी 
समझता है । हमें इन सभी भ्रमों का निससन करना होगा । कभी जो मनुच्य फे 


१5० मूदान गंगा 


छृढय मेंछपे सत्यनिष्ठा, प्रेम आदि गुण, मिनका धर्म-अंथों में बढ़ा गौप्व गान 
गाया गया है, काम में आयेंगे। 


भूदान से दोनों लोकों में लाभ 
तमिलनाड में भूदान फा एक तमिल-गीत गाया जाता है, जिसे बहुत अच्छे 
यथि ने लिखा है ) उसमें कट्टा गया है कि हमारे गरीत्र भाइयों को जमीन 
देना पुण्य में भेष्ठ पुण्य है।” छोग इसका अर्थ यया समझते होंगे, मालूम 
नहीं | शायद यद्द समझते हों कि “अगर इम भूढान फरेंगे, तो स्वर्ग में हमारी 
जगह मुरक्षित हगी, इसलिए, थोडा देना चाहिए। पर इद्छोक में तकलीफ 
न हो, ऐसे हिसात्र से दें। इससे बहुत ब्रड़ा धुण्य होगा! पर मैं ऐसा वादा 
नहीं करता कि भूदान करने से आपको मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा। बल्कि में 
यदी समभाऊँगा कि भूद्यन इसी निन्‍दगी को सुधारने के लिए है। इम कबूल ' 
करते हूँ कि जैसे अच्छे काम फा पल्ल इस दुनिया में मिलता है, वैसे परतोक में 
भी मिछता है। हमारा परलोक पर विश्वास है, परन्तु साथ ही इदढोक पर 
भी। हम दोनों फो एक-दूसरे के विरुद्ध नहीं मानते | इम मानते दैँ कि मित 
सत्कार्य से इस जिन्दगी में सुधार होगा, आनंद मिलेगा, उसी से परलोक में भी 
लाम होगा । भूमिमालिकों से हम भूमि माँगते हैं, तो वह फेवछ भूमिद्दीनों फो 
सुल्न दिलाने के लिए नहीं, बल्कि भूमिमालिकों को भी सुख पहुँचाने के लिए 
माँगते हैं| उन्हें परलोक में द्वी नहीं, इस जिन्दगी में भी सुख मिलेगा। 
उसे श्रेय और प्रेम दोनो मिलेंगे, जो अपनी जमीन का एक द्विस्सा भूमिद्दीनो 
को बॉय देंगे | माँ बच्चे के लिए! त्याग करती है, तो यह समझकर नहीं कि प२- 
नछोक में इसका फल मिलेगा | उससे इृहलोक में ही उसके दिल फो तसलली 
होती है, आनन्द होता है। अगर हम करुणा का आश्रय लें, तो इम और 
हमाण समाज दोनों सुखी होंगे | परलोक में तो सुखी द्वोंगे दी, इस जिन्दगी में भी 
हमारा समाधान होगा । बिन गरीत्ों की मदद फरेंगे, उनका समाधान तो होगा 
दो, साथ ही सारे समाज का भी समाधान होगा। इससे इहलोक, परलोक 
कुल-फा-कुल सघता है । 


धर्म हमारा चतुदिय सखा क्घ३ 


ये सारे विभाग केवल कल्पना से अलग-अलग किये हुए हैं। वास्तव में हि 
वे अलग हैं ही नहीं। जन हम एक जिडे से दूसरे जिले में प्रवेश करते हैं, दो 
बहाँ बड़ा तमाशा होता है। रास्ते पर बंदनवार लगाते हैं, चंद खेग खड़े रहते हूं 
और कहते हैं कि दावा का एक जिले में से दूसरे जिले में प्रवेश हो रह है |? 
गे वहाँ जमीन तो वही जागे रहती है। बच्चों जायें, वहाँ वैसी ही जमीन है। 
लेकिन आपने एक जगह तय की, तो जिछ वहाँ खतम न होगा । अगर आपने 
देप्त कुड आगे तय किया होता, तो जिला दस कुट और आग्रे बह सऊता। 
इस तरह व्यक्ति, समाज, इहलोफ, परढोक ये सारे विमाग हम लोगों ने ही 
किये ६ । बच्चे इमाय ही विस्तार ई, वे इम ही हैं| इसी तरह समाज्ञ भी हमारा 
* अपना ही रूप है। जिसे हम परलोक कहते हैं, बह भो इदलोक का विस्तार 
माभ है। बह हमार आगे का, मरने के बाद का जीवन है | जैसे इस साल और 
अगले साल का हमारा जीवन एक ही जीवन है, इमारे बचपन का और बुढ्पे 
का जीवन हमारा अपना ही जीवन है, वैसे हो मरने के बाद भी जो जीवन होगा, 
वेद भी हमारा ही जीवन रदेगा। परलोक “एक्स्टेन्शन सर्विस है---बद इदलोक 
का विस्तारमात्र है | 


भेद काल्पनिक 


वहाँ जब हम मैट्रिक की परीत्ञा पास कर लेंगे, तभी पस्लेक में झलेज में 
था सकते हैं। वह इसके आगे की बात है। यह नहीं हो सजता कि अद्रिक 
फेल कॉलेज फे लायड माना जाय। मैट्रिक होने झा कॉलेज के ताय विरोध 
नहीं। इस लोड में शाति ग्रात्त करना और सुन्दर सामानिऊ रचना करना टी 
परलोक साधन है। इसलिए ये मै), "मेरा परमाज', इद्लोक), वरसोरः से सम 
भेद बाह्ममिक समझ लें। सब्र मिलकर जीवन एफ है, जो चोज व्यक्ति द्वे कम 
में आदी है, बह समाज के मो कम में । जो चीन इस्लोड में दाम आती हे 
पह्े परदोफ में मी। हि 


चर भूदान गंगा 


धर्म हमारा चतुविध सखा 
जय हमें यद निश्चय दो जायगा कि धर्म इमाय व्यक्तिगत, सामाजिक, ऐटिक 
और पारलीकिक सखा है; तत्र आज की अथस्था न रदेेगी। भमी तक समाज 
में अद्दिसा, सत्य आदि सद्गुणों के विषय में इस प्रकार की निष्ठा नहीं बनी है | 
डुमें यह श्रद्धा निर्माण करनी है। वद्द केघछ व्याख्यान से न होगा। व्याख्यान 
देना होगा और आचरण से भी समझाना होगा । 


भूदान से धम-स्थापना 


भूदान इसी दिशा में छोटा सा प्रयत्न है। उसमें कितने ही छोगों मे बहुत 
स्पाग किया है। आज ही अखबार में नवग्राबू ( उड़ीसा के मुख्यमंत्री ) का एक 
व्याख्यान पढ़ा | उन्होंने क्या है कि १६२१ और १६३० में जितने उत्साह 
से हमने त्याग क्रिय। था, वह आज भी ह_ममें मौजूद हैँ। जब टाल्स्टाय ने 
आखिर के दिनों में घर छोड़कर भ्रम करने का निश्चय किया, तो हम भी इतनी 
बड़ी उम्र में त्याग कर सकते हैं!” आप सब देखते हैं क़ि बात रोज दो-दो 
पड़ाव घृप्तता है, बहुत मेहनत उठाता द्वे। लेकिन बात्रा से भी दस-बारद साल 
अड़ें गुजरात के रविशंकर मद्दाराज दो-दो दफा घूम रहे हैं। इस तरद भूदान 
में अमेक छोगों ने अपने जीवन का सर्वस्व अपंण किया दै। थे रोजमर्स कुछ 
न-कुछ तपस्या कर ही रहे दे । सच्चे अय में घर्म को स्थापना हो, इसके लिए 
यह छोटा-सा प्रयत्न चल रहा है । अभी तक धर्म की पूरी स्थापना नहीं हुई 
यह तभी द्वोगी, जब बतायी हुईं उपयुक्त थरद्धा लोगों में निर्माण हो। “धर्म 
मेरा व्यक्तिगत सखा है; सारे समान्त का सखा है, इस दुनिया के जीवन 
का सखा दे और परछोक के लिए. भी सखा है |? इस प्रकार का चतुर्विध निश्चय 
डोने पर द्वी हर कोई धर्म पर अमल करेगा। 
माक्का नायकन्‌ पालेयम्‌ 
३-९-?०६« 


मंदिरों को जमीन देना अधम ४४० + 
मंदिरों के लिये हमारे मन में बहुत आदर है मूर्ति में भी हमारी अ्रद्वा 


भगवान्‌ का रूप अधिक प्रकट है और जड़ में कम । सत्युरुष में भगवान्‌ का 
रुप अत्यन्त प्रकट है। जिसमें भगवान्‌ का रूप अधिक प्रकट हो, उसकी भक्ति 
तर चाहिए | इसलिए सत्पुर्षों की सेवा सर्वोत्तम भक्ति है| नंबर दो की 
है, प्राणियों की सेवा और नंबर तीन में जड़ बखुओं की आयपषघना 

ह्दै। 


मंदिरों के जरिए शोपण 

एक जमाना था, णत्र हिन्दुस्तान में जमीन काफी और जनसंख्या बहुत कम 
यी। लोगों के शत बहुतासे घंचे थे । शंकर, रामांतुन जैसे घमं-कार्य करने 
बाडों ने मठ और मंदिर बनाये और उनके इरद-गिर्द पर्मद्ाय॑ं चलता था। 
छोगों क्रो तालीम, दवा आदि का इन्तजञाम मंदिरों के जरिये होता था । वहाँ 
धमंशास्र पड़े बाते ये | इसलिए लोगों ने मंदिरों को जमीन दी। छात्रों के पास 
अच्छी जमीन थी, जिसकी फसल फा एक हिस्सा वे मंदिरों को देते थे । किन्चु 
मंदिरों को जमीन देकर उन्होंने धर्म-कार्य चलाए रहने करी बोजना भी बना 
दी । उस जमाने में वह धर्म था | लेकिन आन हालत बदल गयी है । बसीन 
कम है शरीर घनसंज्या बढ़ रही है, घंये टूट गये ६ और मदियों के जरिए 
'डुत ज्यादा धर्मप्रचार नहीं होता है। यद सब्र देखते हुए, भरदिरों करे पास 
जमीन रहने का अर्थ क्या है मदिरवात्य सुद तो उसकी काशत नहीं करता, 
दूसरों से करवाता है, जिनऊझे पास कोई धंधे नहीं ओर उनका खाय आधार 
जपोन है! । याने मंरिर्वाले बनाओ लेते हैं। इसने देखा है # म॑दिर के मालिक 
जितने निष्ठुर दते है, उतने शायद स्वत मालिक नहां। मंदिखाले नज् 
पर चूम लेते और कटते हैं कि यह इमाय घर्म-काय है, इसडिए तुम्हें इतना 
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देना ही पढेगा । इसकी उत्तम मिसाछ जगन्नाथपुरी का जगन्नाथ फा मंदिर है । 
मंदिर के आस-पास की हजारों एकड़ जमीन मंदिर की है | श्रास-पाप्त कुल गरीब 
लोग रहते हैं, सत्र-के-सब्र मदर के नाम गालियाँ देते हैं | क्योंकि वे उस जमीन 
में मजदूर बनकर काश्त करते है, लेकिन पूरा खाना नहीं मिलता | इत्तलिए 
आजकी इज्त में मंदिरों के हाथों में जमीन देने का अर्थ है, उन्हें शोषण 
का साधन देना । 
घमं-संस्थाओं के स्थायो आय-साधन न हों 
हमारी साय में ऐसी पारमार्थिक संस्थाओं की स्थायी आय न होनो चाहिए, 

क्योंकि उससे लोग धर्मम्र्ट हो जाते है । एक राजा थच्छा निकला, तो उसका 
बेटा भी अच्छा निकलेगा, ऐसा नहीं। रामानुज ने मंदिर बनाया, तो उसका 
शिष्य भी अच्छा निकलेगा, इसका निश्चय नहीं । इसलिए वे जो धर्म-कार्य करते 
हूं, उसे अच्छा मानने पर दी लोग उन्हें मदद दें । अच्छा काम करते रहेंगे, 
दो लोगों की उनपर सदा श्रद्धा रहेगी। फिर भी उन्हें स्थायी आय का साधन 
देना उन्हें आलसी बनाना दै। उससे लोगों का शोषण भी होता है। इसलिए 
आज की द्वालत में मदिरों को इनाम के तौर पर जमीन देना गछत है। इछ 
लोग स्कूछ के लिए. जमीन देते है । उसमे भी मकान बनाने के लिए जमीन 
देना ठीक है, पर जमीन की श्रामदनी पर स्कूल चले, यह गलत दे | 

शिक्षक और विद्यार्थी मिलकर उस जमीन की काश्त करें, तो स्कूछ को जमीन 
देना भी उचित माना जायगा | तब वो खेती भी तालीम का एक हिस्ता बन 
जायगी | उससे विद्या बढ़ेगी और भमनिष्ठा भी | इसलिए इ_म उसे पसंद क 

हैं | किंत मजदूरों से काश्त करवाई जाय औस उसके मुनाफे पर स्कूछ चले) 

तो बह शोपण ही है | 

मैं चास्तिक नहीं, पूरा आतस्तिक 
इसीलिए, हमने कट्दा था कि इन दिनों मंदिरों फे पात जमीन रहती है, वो 
उसमें आज इम घमम नहीं, अधर्म देखते ह। इमाय दावा है कि इसमे बड़ी 
भद्धा से घर्मशाजों का अध्ययन किया है । जैसे कोई नास्तिक बोलता है, 
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'म नहीं बोल रहे हैं। हम पढ़ते तो हैं केंगूजेद और तिदवांचकमू पर चिदंक्रंप्‌ 
के मंदिर को जमीन देने के लिए. राजी नहीं। हम शिव के उपाप्तक हैं, पर 
शिवमंदिर को जमीन देने के लिए राजी नहों । अगर मंदिर का सुजारी कहटे कि 
पूजा में मेरे सिफ दो घडे जाते हैं, इसलिए में अरत कलूँगा', तो जैसे हम 
भूमिद्ीनों को जमीन देते हैं, कैसे उसे भी पाँच एकड़ देंगे | किंतु मंदिर को 
जमीन देने का यह अर्थ नहीं है। उसका अर्य॑ यही है कि मंदिर के लिए स्थायी 
आयु हो। फिर उससे वहाँ पूजा, आह्ण-भोज्न आदि कराया जाय | दम कहते 
हैं कि आपकी मंदिर में श्रद्धा है, तो उसे हमेशा ऊछ दान देते रहें। वह 
अच्छा काम करेगा, तबतक देते रहेंगे और न करेगा, तो रोक देंगे। इससे 
मेंदिखाले जाम्रत रहेंगे । इंसाइयों के चच चलते हैं, उनके पास अमन नहीं 
रहती। लोग उन्हें मदद देते हैं, पर तमी तक, जम्नतक किये अच्छा काम 
करते रहते हैं। 
उत्पादन का साधन उत्पादक के हाथ में 
जमीन उल्ादन का साधन है। देश की ऊल ताकत जगीन पर निमंर है। 
आज देश में जमीन थोड़ी है, इसलिए वह ऐसे लोगो को ही देंनी चाहिए, 
जो खुद कारत करें | मान जजिये कि हम एक आश्रम खोलना चाइते हैं और 
आप उसे मदद देना | अगर आप कहें कि हम ५०० एकड़ जमीन देते ह्ततो 
इम कहेंगे : इतनी नहीं चाहिए। उन बनाने के लिए आधा एकड़ काफ़ी है। 
यहाँ हमें अध्ययन-अध्यापन करना है। आपकी उसमें थद्दा है, तो सतत 
देते रहिए । आप इमें अनाज दे सकते हैं, आपके घर में गाय है, तो दूध दे 
सफते हैं। पर जमीन क्‍यों नहीं देते हैं ! क्या इम आपकी ६०० एक्टर जमीन 
लेकर, मजदूरों को चूपकर आभ्रम चलायें? क्रिर तो इमाय . जमीदारों कसा 
पापी चीवन बन जायगा | इसहिए आज की झलत में मंदिरों को जमीन दैना 
मंदिरवालों को भ्रष्ट करना और सूमिहीनों का झोपण करना है। 
गोबी चेंदटो पालेयस 
ध्न्ह्भद् 
र्र 
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प्रेम-संकल्प और संघर्य :9१३६ 
अभी आप छोगों ने यहाँ एक प्रतिश्ञापत्र सुना | उसमें ग्रामवाल्ञों ने गाँव की 
तरफ से एक संकल्प जादिर किया है । उसमे यह था कि (हमारे शाँव में बाहर 
से कोई कपड़ा न आयेगा। अपने गाँव में ही कते सूत का फपडा पहनेंगे । 
इसी तरह गाँव में दूसरे उ्योग भी खड़े किये जायेंगे । नमीन भी सबफो मिलेगी | 
“जीवन की तालोम” भी गाँव में देंगे ।! उसमें यह भी घ्ाहिर किया गया है कि 
“हम सभी गाँव में मिल्जुलकर फाम फरेंगे, छूत-अछूत भेद न मानेंगे। 
आधिर में यह भी कहा गया है कि 'हम सारे मिल्लुक्कर एक परिवार के जैसे, 
रहेंगे ।! याने इस काम में एक ्रेम-सेकल्प'ं किया गया। इसी तरह एक 
“सघर्प-संकल्प? भी इसमें है। संकल्प के अंदर दोनों निद्धित हैं। बहाँ आप 
रामजी का नाम लेते हैं, थहाँ राक्षसों के खिलाफ खड़े होने का संकल्प उसीमें 
आ ही णाता है | जहाँ आप जाहिर करते हैं कि आप 'राजाराम? को मानते हैं; 
वहीं इम दूसरे राजा को न मानेंगे, यह स्पए है। 
इसमें 'संघपे? कैसे ? 
आख़िर इसमें संघर्ष क्या होगा ! हम चाइते हैं कि हमारे गाँव फा इन्तजाम 
इम फरेंगे, लेकिन दूसरे लोग कह रहे हैं कि तुम्दारे गाँव का इन्तजाम इम 
करेंगे । छुनिया में ऐसे भी लोग हैं, नो समझते हैं कि 'दुनिया फा इन्तजाम 
करने की जिम्मेवारी हम ही पर है। आपके गाँव में तालीम फौनन्सी भाषा में दी. 
लायगी, कौन-सा फपड़ा आयेगा 8१ आपकी विशाशसत में किस प्रकार फे हक होंगे ! 
यह- सब इम तय फरेंगे !! याने जीवन फे जितने अंग है, सबमें इम आशा देंगे 
श्र आपको उसी' मुताषिक चलना होगा । घो पाठ्य अन्य हम निर्धारित फरेंगे, 
वही यहाँ के छुछ यच्चों को पढ़ना होगा। उसका अच्छी तरद्द अध्ययन करे + 
उसी की परीक्षा देनी होगी ! इस पर यदि आए कहेंगे कि नहीं, हम ते अपनी 
मर्जी की किताब लेंगे और पढ़ेंगे, तो बस, संघर्प आ गया। आप फहेंगे कि 
इम स्कूल चढयेंगे, तो थे कहेंगे ४ 'नहों चल्मा सकते ! फ़िर भी आप अल्ायेंगे। 
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तो वे कहेंगे ! ध्चलाओ भाई, लेकिन इम मदद न देंगे ७ अगर आप चाहते हैं 
कि मदद मिले, तो उनकी चात मानिये । इसीलिए मैंने कहा कि इसमें संघर्य 
' झा है। 


सारांश, तुम कहते हो, “अपने गाँव का इन्तज्ाम हम करेंगे” और दे कहते 
हैं, हुम्हारे गाँव का इन्तज्ञाम हम करेगे?, तो संदर्प मा ही जाता है। किन्तु 
तुम अपने धर का इन्तमास करते हो, ते दूसप नहीं कहता कि भें व॒म्हारे घर 
का इन्तज्ञाम करूँगा, इसलिए वहाँ संघर्ष नहीं आता । इसलिए पर में आपका 
अ्रेन-संक्ल्प' होता है। किन्तु जहाँ गॉव को बात आती है, वहों प्रेपसंकल्प के 
साथ 'व्रपसंकल्प' भी आ जाता है। हम कहते हैं, “तिबवाचकम्‌ पढ़ेंगे |? थे 
कहते 'हैं, भ्नहीं दूसरा बाचकम्‌ पढ़ी (! पर हम पड़ से था सके मे, इसहढिए. संघर्ष 
आ ही जाता है| 
- बारिश आ रही है और बढ हमारी श्स बात की सम्मृति दे रही है | हम 
चाइते हैं कि आपका प्रेम और संघर्ष का संकह्प मजबूत बने | आपका गाँव 
एक़रत बने और यहाँ प्राम याज्य' निर्माण हो | 


पघड़कदबुर 
$4-8-?५६, 


दिविध कार्य : मत को सुघारता और मन से ऊपर उठना : ४२३ 


अहद्विंसा का कछुबा ओर हिंसा का खस्गोश 


इम अपने देश को समस्याएं हाथ में लें और यह सिद्ध कर दिखायें के , 
उनवा इछ शाति, अर्दिता और प्रेम से द्वो सस्ता है| अहिसा घह्टी बुआ 
है, जो माहिस्ता-भाद्िप्ता चल रहा है और दिंता बह सरगोश है, जो दोरों फे 
साथ आगे बढ़ रक्त है। लोग बहते ई : 'येज का प्रश्न उठा है; शायद छड़ाई 
शे, दो आपकी अद्िंशा क्‍या फरेगी ?! हम बहते हैं: 'अट्दिसा इम सबकी है | 
परन्तु छब यह इमारे लीवन में मर्द झेगी, ठमी उसका असर शेगा । इसलिए 
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इमें इसका कोई छर नहीं कि दुनिया जोरों से हिंसा और मद्ायुद्ध की और का 
रही है। इमने बहुत यार यद्दा है कि मद्दायुद्ध दोनेवाला है, तो होने दो | मितने 
जोरों से हिस्ता आयेगी, उतने ही जोर से डुनिया में अटिसा की ताफत चायेगी ) 
पिर वह खरगोश आँखें सोल फर देखेगा कि यह कछुआ मुकाम पर पहुँच 
गया। इसलिए अपना यहद्ट फाम कितना भी धीरे-घीरे चढता दीखता हो) 
उसफी विशेष फीमत है। कोई पराक्रमी पुरुष सारे गॉव फो आग लगा दे 
और ५ मिनट में गाँव खाक हो जाय तथा दूसय २५ दिनों में गाँव बनाये) दो 
५, मिनट में गाँव खतम करनेवाले फे पराक्रम फी फोई कीमत नहीं) 


मनुष्य का मन बदलता हैः 
इसलिए भूदान की तरफ देखने की आपकी दृष्टि ऐसी हो कि यह शांति 
भीर अह्िसा फा फछुआ चछ रहा है) जत्न लोगों फा मन बदलेगा, तभी इसमें 
वेग आयेगा । लेकिन मन बदलने की बात आती है, वो छोगों की फ्मर ही दृव्ती 
है। कहते हैँ कि मनुष्य का मन जैसा हे, पैसा ही रहेगा, यह बदले नहीं 
सकता (! पर यह खयाल गलत है। मनुष्य का मन बदलता है और सतत 
बदलता दे । एक छाख साल पहले जो मनुष्य का मन था, वह आज नहीं रहा! 
विशान के जमाने में मनुप्य-मन बढ़ी तीत्र गति से बदल रहा है। हमने यह 
भी देखा कि बैलो या गददों के मन में लाख साल भें फोई बदल नहीं हुआ | 
क्या कमी बैलों और यघों का भी इतिहास लिखा गया १ पुराने जमाने के और 
आज के बैलों की सम्यता में कोई फर्क नहीं | मनुष्य की विशेषता इसी में है 
कि उसका मन बदुछूता आया है और आगे भी बदलेगा | हम एक और विशेष 
बात मानते हैं कि इसके आगे वही मनुष्य और वही समाज टिकेगा जो न केबर्ल 
मन बदलेगा, वरन्‌ मन से भी ऊपर उठेगा । 
हिविध कार्य 
मन में फर्क किये मिना समाज ऊपर न ऊठेगा और मन से ऊपर उठे 
घैर उसे दिशा सालूम न होगी। इसलिए हमें मन को सुधारना होगा 
उससे ऊपर मी उठना होगा। अपना रद्दी धर सुधारना होगा और पर 
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चाहर सोने का अम्यास करना होगा या घर सुधारना होगा और चाहर मी देखना 
होगा। आखिर ऐसा क्यों! बाहर आना है, विचारशुद्धि के द्िए और घर 
सुधारना है, विचार पर अमछ करने के लिए। बाहर आये बिना नक्षत्रों का 
दर्शन न होगा । आज का मानव-मन बिगड़ा हुआ है। इसलिए मलुष्य को इन 
दो बातों की शिक्षा मिलनी चाहिए | उसके दिना मनुष्य के सामने की आध्या- 
स्मिक और सामाजिक समत्याएँ हल न होंगी । 

अविनाश ( कोबम्बत्र ) 
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अभी बच्चों ने उद्पोप किया कि “भूमिदान सत्र पु्यों में भेष्ठ पुष्य 
है।” श्राखिर क्यों ! किसी भूसे को इसते भोजन दिया, तो उसे एक बड़ा 
पृष्प मानते हैं। कि उसे आज सिखाया, तो श्रांज़ की भूल मिद गयी, 
पर कल क्या फरेगा ? लेकिन भूमिदान ऐसा दान नहीं हे। बह कायम रहने का 
दान है । भ्रूमि देना कापम रहने फे लिए आजीविश का साधन देना है | इससे 
उसे बार-बार माँगना न पढ़ेगा। यह टीक है कि जमीन के साथ बीम, 
चैल-जोड़ी भी देनी पढ़ेगी। लेकिन एक चार इतना कर लिया, तो महुष्प 
अपने पाँग पर खड़ा हो सकता है। उसे किए माँगने का मौझ्ा महीं आता । 
इसलिए, वह वड़ा और भेएठ दान माना जाता दे | 


लेनेचाला आलसी न बनेगा 


दूसरी बाव यद है कि अगर इम लोगों को मुफ़्त खिलायेंगे, तो वे आलमी 
बनेंगे । इसमें किसी फा भला नहीं। गद ठोक है ड्ि आज सब भूख लगी 
है और सापन भी दृद्ध नहीं है, तो एक दिन सिन्य दिया। कितु ऐसी कायम 
राने की योजना यना दे, उसे म्मलिफ धन दें, तो भूदान ने मालक्रियत के लिए 
गुंशइश ही नहीं स्पी दे। इमने फिसी को ५ एफद घमोन दी, तो बह 
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मिट्टी तो खायेगा नहीं। बारिश पड़ेगी, फिर भी अगर उसमें बह बीजन 
बोये तो घास ही उगेगी | घास यह खा नहीं सफता । खाये लायक फसल तभी 
डगेगो, जब अपनी गिट्दी में बह अपना पसीना डालेगा। इसलिए इस दान 
से लेनेवाठा आलसी नहीं बन सफता। उसकी उच्चति ही होती दै। 
इसीलिए यद्ट दान सत्र पुरयों में श्रेष्ठ पुण्य है । 
जमीन फा दुरुपयोग संभव नहीं 

तीसरा बात यह है कि एम अगर किसी फो दो पैसे दे देते हैं, तो वह 
उसका हुरुपयोग भी कर सकता है। पर बढ़ जमीन फा ठुरुपयोग भी क्या 
फरेगा ! हाँ, घमीन में तम्बाकू बो सकता है। किंव॒ दान देते समय हम ही उसे 
कह देंगे कि इस जमीन में तम्बाकू न थोओो । इस तरद से जमीन फा ठुदपयोग 
भी टलेगा | इसलिए, भी यद्ट सब पुण्यों में भेट्ठ पुए्य है ) 


देने और लेनेवाले दीन-घमंडी नहीं बनते 


जब फोई दाता किसी को दान देता है, तो उसके चित्त में यह भ्कार भा 
सकता दे कि “मैंने दान दिया !” इसके विपरीत छेगेवाके में दीनता आ सझती 
है। पर भूदान में गरीब फा हक समझकर उसे जमीन दी जाती है | बाप अपने 
बेटे को एक हिस्सा जमीन दे, तो क्या उसे उससे घमंड होगा १ बाप समझता 
है कि बेटे का बद अधिकार है; इसलिए उसे दाठृत्व का अहकार नहीं दी 
सकता । इसी तरह मूदान में गरीब्र का इक समझकर भूमि दी जाती है। थी 
खुद काइत नहीं करते, उनका धर्म है कि वे भूमिद्दीनों को भूमि दे” । थो पढ़नी 
नहीं जानता, उसे अपने पास पुस्तक रखने को फोई घरूरत नहीं। नो पुरा 
पढ़ना जानता है, उसे वह दे दी जाय । इस तरह भूदान में देनेवाला घमंडी 
नहीं बन सकता और न॒लेनेबाला दीन-हीन बनता है। इसलिए भी भूंदान 
सब युष्यों में भरेष्ट युणय हे । 

समविभाजन के लिए 
मद्याभारत को कह्दामी है। पांडव कहते थे इमारा जमीन पर अधिकार दे 
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कौर्य यद बात न मानते ये। उन्होंने अपने शय में राज्य रख लिया। पांडधों 
ने,फह्ा + 'दमारा हक है, पर हम उसे छोड़ने को राजी हैं, इसलिए कम-से-कम 
” आा राज्य दे दी (! लेकिन बंद मी कोरदों ने नहीं माना। फिर युधिप्रिर ने 
क्या: जाने दो राज्य । इम पाँच भाई ई, तो पाँच गाँव ही दे दो ।! इस पर 
कौरवों ने क्या कहा १ यही कि “अगर दान! माँगोंगे तो देंगे, इक समझकर 
माँगोगे तो नहीं मिलेगा | सुद्दे के अग्र पर चितनी जमीन आ सकती है, उतनी 
जमीन पर भी हम तुम्हारा इक मानने को तैयार नहीं । मीख माँगो तो पाँच गाँव 
मिलेंगे भूदान में इस तरह इम भीख नहीं, हक माँगते हैं। हम “दान! शब्द 
एक विशेष अर्थ॑ में इस्तेमाल करते हैं ! “दान समविभाग £ यह शंकराचार्य ने 
कहा है। दान थाने सम-पिभाणन मा अन्‍्छी त्तरह बैंव्वारा फरना । थो फाश्त 
फरना चादते हों उनका इक समझकर उन्हें नमीन देनी चाहिए.। इसकिए भी 
यह पुर्यों में सर्वभेष्ठ पुण्य है | 
जमीन की सालकियद मिटाने का विचार 
हिल्दुस्थान में गॉवनयॉँव के घंधे टूट रहे हैं। लोगों को कुछ भाधार 
लमीन का ही है, छेकिन जमीन की मालकियत दर रखते हैं, हो उत्पादन का 
साधन चंद लोगों के हाथ में थ्रा जाता हे। भूदान यज्ञ के द्वारा हम लोगों फो 
बताना चाहते हैं. कि जमोन को मालकियत मिटानी चाहिए। जमीन की 
मालकियत मिदना पुण्यों में स्वेरे्ठ पुष्य है ! 
भूदान से ध्मशांति निवारण 
एश्षियां मर जमीन की माँग है और जनसंख्या बढ़ रही है। चंद छोगों 
के हाथ में जमीन रहती हे; तो बाकी लोग अंत रहते हैं। असंतोष से 
दिला बढ़ती है। टिंसा से लड़ाई होती है और देश का कल्याण नहीं होता | 
दान से अशांति मिटती है। दुनिया एक खतरे से बचती है। इसलिए भी 
भी भूदान पुण्यों में सर्वभेष्ठ पुष्प है। 
स्वसज्य गाँवों में 
हिख्दुस्तान की स्वयज्य मिला, पर-माँवों फो क्या ज्ञाम हुआ? खंदन 
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से दिल्ली में सत्त आयी और कुछ मद्रास भी पहुँची, पर अभी एक 
गाँव में वद्द नहीं पहुँच पायी। दिल्ली में यर्योदय ऐगा, तो क्‍या गाँवों में 
श्रंथेरा रहेगा १ यह कौन कबूल करेगा ! किखु आज तो गोव-गोंव को बताना 
पड़ता है कि स्वसज्य आया ई। यूय की किरणे' ब्राद्यण, हरिजन, अमीए, 
गरीब, हिंदू, मुसलमान सबके घरों में प्रवेश करती हैं। शहरों में भी प्रवेश 
फरती है और देद्नातों में भी। अगर भूमिदीनों में जमीम बैंटेगी, तो स्वराज्य 
को फिरणे' सूर्य की किरणों फे समान घस्थर में पहुँच जायेंगी। इर मनुष्य 
महसूस करेगा कि स्वराज्य आया है, कोई बड़ा और मह्ठत््वपूर्ण परिवर्तन हुआ 
है। इसलिए भी भूदान का काम सत्र पुण्यों में थे पुण्य है । , 


दुनिया को राह्द मिलेगी 


आज दुनिया फी हालत ब्रिल्कुल डॉयाडोछ है। छोटे-छोटे मसलों पर राष्ट्रों 
के बीच बडे-बड़े बाद-विवाद और लड़ाइयाँ द्वो सकती हैं। बड़े-बड़े शर्रातर 
बनाये गये है, पर उनसे बड़े-बड़े सवाल दल होंगे, यह विश्वास नहीं रहा | उधर 
द्वाइड्रोजन बम है, इधर ऐय्म बम है। फिर भी उससे कोई प्रश्न हल नहीं हो 
रहा दे | ऐसी स्थिति मे अगर हम यह सिद्ध कर दें कि बड़े-बड़े मसले शांति से 
सिद्ध द्वो सकते है, तो हुनिया बच जायगी, इसमें फोई शक नहीं। हिन्तुस्तान 
की सबसे बड़ी समस्या जमीन की है। अगर वह सुन्दर तरीकै से दल हो, तो 
उससे दुनिया को अच्छी राद्द मिले | इसलिए भी यह पुणयों में भेट् पुण्य है | 


मेदद पालेयम 
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हर देश की अ्रएनी-अपनी विशेषता होती है । हमारे देश को विशेषता है कि 
वह भक्षपुरुषों के पीछे जाना चाहता है| यहाँ बड़े-बड़े शजा-महाराजा, सेनापति 
और सेठ-साहूकार हुए। लोग कभी-कभी उनसे मय करते और उनसे डरते 
भी रहे हैं। वहाँ डनको सत्ताएँभी चलीं। छेकिनः देश ने अपना झावरण 
कमी मं! उनके मुताभिक नहीं रखा | छोग उनके नाम तक याद न रख सके । 
लोगों के दृदय पर उनकी सच न चल पायी। भास्तोय छोक-हुृदय पर एकमात्र 
महापुद्धपों का ही अपर हुआ | यहाँ के छोय नम्सल्बार, माणिकवाच्यकम्‌ , 
शंकर, रामानुज, घुढ, महावीर, चेंतन्य, नानक या कबीर को याद करेगे, क्ेकिन * 
अकबर को भूल जायेंगे । हुद्ध को याद करेंगे, लेकिन अशोक को भूछ जायेंगे । 
गये अशोक और अफपर राणा के नाते बढ़े अच्छे शजा थे, फिर भी थे 
आदर्श पुष्प नहीं ये । दम उनके पीछे चलें, उनका अलुकरण करें, ऐसी कोई 
भावना लोगों में नहीं थी। गीत्य ने मी लिख रखा है : ““पच्चदाचरति श्रेष्स्त- 
क्षदवेतरों अन:?--जैसे मद्ठाएुरुप बरतता है, पैसे ही लोग बरतते हैं । 


हिन्दुस्तान की छुद्धिमान लमता 


इसका यह मतलब नहीं कि यहाँ के लोग अपना दिमाग चना ही नहीं 
चाइते है, बल्कि छोग अपना दिमाग चलाते और मूल्य वो पहचानते है| 
इमारे समाज में गलत मूल्य नहीं चलते। गांधीजी आये और लोगों ने उन्हें 
माता, क्योंकि उन्होंने देखा कि गांधीजी क्र चरित्र महापुरुषों के चरित्र के 
समान है। उनकी सत्यनिष्ठा, करुणा, गरीबों के लिए प्रेम, स्वाग, सादगी, प्कीरी 
आदि सारी चीजें मद्मपुरुष की घोजें थों। गांधीनी में अनेक शक्तियाँ थीं, 
पर्रतु उनकी दूसरी-सोसरों शक्तियों के लिए लोग उनके पोछे नहीं चले, बल्कि 
उनके भक्तिशन-बैयश्य का अंश उपके ही पीछे लोग गये थे | यद दिल्‍्दुस्तान 
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में दर जगह दीस पड़ता है । फेवल तमिलनाड ओर कर्नाटक में ही नहीं, 
फाश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक यद भावना दौखती है । 
अवश्य ही भारत के छोगें का जीवन-स्तर नीचा है, परू्तु चितन या, 
स्तर बहुत ही ऊँचा दे। फोई गुस्सा फरता ऐ, तो छोगों की परीक्षा में मिल्कुल 
फेल हो जाता है । कार्यकर्ता में श्रहंकार हो, तो लोग उस पर आपत्ति करते 
६। याने ये नाडी ठीक से पहचान लेते हैं। उत्तम गाड़ीवान बैठ फो तुख 
जान लेता है। हिन्दुस्तान के लोग भी पोरन पद्चान लेते हैं कि मल॒प्प में 
कितना पानी दे । किसी में अहंकार दीखते ही वे यद्द समझ जाते हैं कि यह अनु 
फरणीय नहीं, चादे कितना ही विद्वान क्यों नहों। यहाँ सत्युरुषों की एक 
कसौटी बनी है । इमारे एक मित्र कहद रद्दे थे कि यूरोए के छोगों की सेवा करता 
आसान है। किन्त यहाँ हमारी सेया फरने फी इच्छा होती है, परन्तु छोग एक 
दम उसे नहीं छेते । मेरे यह पूछने पर कि ऐसा क्यों होता है !, छोगो को सेवा 
लेने में कया कष्ट है), तो वे बोले ः “ये लोग दीखने में तो मूर्ख दौसते है 
परन्तु सेवक की फसोटी करते हैं। उसमें घरा-सा दोप दीखा, तो उसे फौरन 
फेल फर देते हैं !! मैंने उनसे कहा ः हिन्दुस्तान के देहातियों फी सेवा मी" 
पुरुषों ने को है। दिन्दुस्तान के महापुरुष युनिवर्सिटी बनाकर एक घगई नहीं 
बैठते थे, बल्कि गॉब-गाँव और घर-घर जाते और छोगों के पास घाकर शा 
देते-थे । वे बिलकुल नम्नता से जाते और साय हिन्दुस्तान घूमते थे । 
सतत धूमने वाले नम्न ज्ञानी 
छोग कहते है कि रेल, हवाई जद्याज के इस जमाने में भी बाबा हिन्हुस्ता 
» मर पैदल घृप्त रद्दा है, इसलिए यद बड़ी बात दीखती है। किंत घूमना कोई वई 

बात नहीं। शंकर और रामानुन कितना घूमे थे ! अभी इमने आप्परखाकी गीं 

चरित्र पढ़ा । बढ भव्य मत॒ष्य यहाँ से पटना गया और वहाँ एक जैन गुद की 

शिष्य बनकर बरसों रहा । यद केबल ज्ञान की तलाश में घूमा | आलिर उ' 

शैवर्धमम में निष्ठा बढ़ी और फिर वे यहाँ वापिस लौटे | जिस जमाने में आम 

रफ़्त के कोई साधन न थे, उस समय वे कुल हिन्दुस्तान पूमे। श्राज यहाँ 


सज्जन और समाज श्श्थ 


पटना जाने के लिए दो दिन ते हैं और हवाई जहाज से तो चंद पदों में ह्झी 
जा सकते हैं। छेक्रिन उस जमाने में यहाँ से पदना जाने के लिए एक साल 
माता था। फिर जहाँ जाना है, वहाँ के छोग हमारी भाषा भी नहीं जानते, 
बीच में बड़ा भासे जंगल या, इसलिए जाना और भी उतरनाक था। फिर भी 
जान को तल्लाज में, भक्ति के अचार में घसे | 


हमने उनका दिवारम? पढ़ा! उसमें उसके स्थान के अनुसार भजन दिये 
'हैं याने जिस-जिस स्थान में उन्होंने जो-जो भजन बनाये, वे उस्न-उस स्थान 
के नाम के नीचे दिये गये हैं। उनमें १ ९५ स्थानों के नामों का जिक्र आता 
है। इन दिनो ऐसे कितने कवि होंगे, जिन्होंने १२५ स्थानों में भजन 
धनाये होगे ? मततनत यही कि थे सदासवंदा धृभते ही रहते थे । वे लोगों के पास 
नम्वा से जाते और जान पहुँचाते थे । क्या इसके लिए उन्हें पैसा मिलता या ! 
सत्पुरुष दी समाजसुधारक . 
चूँके हिन्दुस्तान के लोगों के चितन का स्वर ऊँचा है, वे सच्चे पुरुष 
की पहचान करते और उसके पीछे चलते हैं, इसलिए यहाँ जितने भी सामाजिक 
सुघार हुए, समी सत्ुरुपों के जरिये हुए हैं | सचीनकाल से लेकर आज त्तक 
आचार-विचारों में जितना परिवर्तन हुआ, इुल-काकुछ सत्युरुषों ने फ़िया 
है। प्रायः हिन्दुस्तान के सभी लोग स्नान किये बिना दोपदर का भोजन नहीं 
परते, चादे कितनी ही ठंड क्यों न हो। छोगों क्रो यह किसने सिखाया १ क्या 
कोई सरकारी कानून है कि स्नान न करोगे, तो सजा होगी ? धष्ट है कि महा * 
पुराणों ने ही उन्हें यह बात सिखायी । इम लोगों की सभी माजनाएँ अ्रद्धा पर निर्मर 
हैं। महापुचषों ने ही इमें जीवन ओर समाज की बातें सिखलायों और इम उन्हीं पर 
अमल फरते हैं। इममें जो सत्मनिष्ठा है; वह क्या किसी कायून के कारण 
१ स्त्यं श्याव्‌ , प्रिय मूयाद: यह हमें अद्धापुरुषों मे पी सिखाया। उनकी 
याणी का असर इम पर हुआ है। इसीलिए हिन्दुस्तान के समाज में परिय्तन 
फरेना आसान है। लिए सज्जनों को जरा हम झोगों के साथ सुल-मिछ जाना 
चाहिए। « 
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सज्जन समाज से अलग न रहें 
प्ज्जन! समाज का मक्खन है। वह समाज को विलोकर निकाला हुआ 
४] अगर उस मक्सपन को छाछ से अलग रखा जायगा, तो छाल फीको पड़ 
जायगी | अगर मक्‍्सन छाछ के साथ मिला हुआ रहा तो छा गाड़ी बनेगी, 
उसमें पुष्टि आयेगी, समाज में भी पुष्टि तमी रहती है, जत्र समाज फे महापुरुप 
समाज के साथ मिले-जुले रहते ६। किंतु बीच के जमाने में लोगों फे मन पर 
निद्ृत्ति का गलत असर,हुआ | समाज की तकलीफों को देख सज्जन उससे 
अछाग गये। किन्ठ जहाँ सज्जन समाज से अहग होते हैं, वहाँ दोनों पा 
अफल्याण द्वोता है । 
थोहा-सा दद्दी भी दूध में डालने पर इडे भर दूध का दही बना देता है। 
लेडिन उसे दूध से अछग रखा जाय, तो न दूध दूध! रहेगा और न दही 
दददी' ही । दूध बिगड़ जायगा और दद्दी खट्ट होता जायगा । सशनों के अलग 
हो जाने से समाज तो पिगड़ दी जाता है। सिवा इसके समाज से अलग रहने 
की इत्ति के कारण सजन भी उत्तरोत्तर विरक्त बनता है--खट्टा बनता है। 
चैराग्य की तभी कीमत होती है, जग्र वह 


विरक्ति तभी शोभादायक होती है, वे कभ प 
अनुराग के साथ हो । भक्ति और प्रेम के साथ वैराग्य रदे, तो उसमें मिठास 


, आती है। छोगों की हम सेवा करते हों, उनपर प्रेम करें, पर अपने मोग 
के लिए बैराग्य रखें, तो वह अच्छा दे। किंन्य “इसकी संगति नहीं चादिए, बढ 
डुर्जन है; इसलिए उससे अलग रहें)” ऐसा वेराग्य दो तो वह किस काम का 

चैराग्य का मिथ्या अथे 
आपने सुना द्ोगा कि बढ़ेबढ़े पुरुष झस्ता करते थे । हिन्दुस्तान में कई 
पुरुषों की कद्दानियाँ है कि बे किसी को शाप दे देते तो बह खतम हो जाता 
था | क्या शाप देना मदापुरुष का लक्ष्य है! उनभ हा और कया 
होगा या शाप देना / ईम कितने ऋषियों के किस्से सुनते हैं कि बेचारे क्रोच 
से भरे ये, काम से पीड़ित थे। जहाँ समाज से ब्रिलकुल अलग रहकर बे 
आवना आती है वहाँ क्रोष आ ही जाता है। बड़े-बड़े ऋषि भी अप्सपओं 


ञ 
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सज्जन समाज से अलग न रहें 
प्ज्जन' समाज का मक्खन दै। वह समाज को विछोकर निकाला हुआ 
है। अगर उस मक्खन को छाछ से अलग रखा जायगा, तो छाछ फीकी पड़ 
जायगी | अगर मक्खन छाछ के साथ मिला हुआ र्दा तो छाद्ध गाढ़ी बनेगी, 
उसमें पृष्टि आयेगी, समान में भी पुष्टि तमी रहती है, जब समाज के मद्गापुरूप 
समाज के साथ मिले-जुले रहते द। किंगु बीच के जमाने में छोगों के मन पर 
निवृत्ति का गलत असर,हुआ । समाज की तकल्लीफों को देख सज्जन उससे 
अलग गये। कफिन्ठ लहाँ सज्जन समाज से अछग होते हैं, वहाँ दोनों का 
अकल्याण होता दै । 
थोद्य-सा दद्दी मी दूध में डालने पर इंडे मर दूध का दह्दी बना देता दे | 
लेकिन उसे दूध से अढ्ग रखा जाय, तो न दूध “दूध! रहेगा ओर न द्ह्वा 
पठह्दी! ही | दूध बिगड़ जायगा और दही खद्म होता जायगा । सजञ्ञनों के अलग 
दो जाने से समाज तो बिगड़ दी जाता है। सिवा इसके समाज से अलग रहने 
की बृत्ति के कार्य सप्नन भी उत्तरोत्तर विरक्त बनता है--खद्टा बनता है। 
विरक्ति तमी शोमादायऊ द्वोती है, वैराग्य की तमी कीमत द्वोती है, जब बढ 
अनुराग के साथ दे. । भक्ति और प्रेम के साथ बेराग्य रहे, तो उसमें मिठास 
आती दे। छोगो की इम सेवा करते द्ों, उनपर प्रेम करें, पर अपने भोग 
ऋे लिए वैराग्प रखें, तो वद अच्छा दे। किन्तु 'इसकी संगति नहीं चाहिए, वेद 
दुर्जन है, इसलिए, उससे अलग रहें, ऐसा बेराग्य दो तो बद किस काम का ! 
चैराग्य का मिथ्या अर्थ 
आपने मुना द्वोगा ऊ्रि बढ़े-बड़े पुरुष गुस्सा करते थे। हिन्दुस्तान में कई 
पुरुषों की कद्ानियोँ ई कि थे किसी को जाप दे देते तो बह खतम हो जाता 
या | क्या शाप देना महापुरुष का छक्षय हे! उनवा छक्षण प्रेम और कझणा 
झोगा या शाप देना १ इम क्तिने ऋषियों के विस्से मुनते द कि बेचारे क्रोध 
से भरे थे, काम से पीटित थे। जहाँ समाज से ब्रिचकुल अलग रहकर बेयस्य- 
आयना आती है, वहाँ फ्रोच आ ही. जाता द्दे। बट्टें-बढ्रें ऋषि मी अप्सयर्भो को 
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( 'फेलोशिफ ऑफ रीकन्सिलिएशनः के सदस्यों के साथ झंकासमाघान! | 
'फेलोशिप आफ रीकन्सिलिएशन! के सदत्यों ने कहा कि '्रमु इसा के बताये 
हुए प्रेम के मार्ग के अनुसार 'रीकन्सीलिएशन” ( समस्वय या समाधान ) की 
कोशिश करना हो हमारा मकसद है |? 


रसूलों में कोई फक नहीं 


इस पर बात्रा ने कहा : यह ठीक है कि ईसा की राह केवछ ईसाइयों के लिए 
नहीं, बल्कि कुल दुनिया के लिये लागू है। बावा का भी दावा है कि बह ईसा 
की राह पर चल्ल रहा है। यद्यपि बह प्रार्थना करता है, गीता पढ़ता है, फिर 
मी उसका यही दावा है। बात्रा ईसाइयों के बीच प्राथंना करता है और जब 
दिल्ली के पास मुसलमानों के बीच काम करता था, तब उनकी प्रार्यना में मी 
शामिल हो जाता था। इसलिए जो सी राह है, चाहे वह हिन्दुस्तान के 
ऋषियों दाग, ईसा द्वारा या मुहम्मद पैगम्बर द्वारा बतायी दो, वह एक ही है। 
कुरान में एक,मुन्दर आयत आती हैे--'ईम किसी भी रसूल में फर्क नहीं 
करते [* दुनिया में सिर्फ मुहमाद ही रसूल नहीं हैं, दूसरे भी कई रखूछ हो गये 
हैं। ईसा भी एक रचूछ है और मूता भी, और भी दूसरे रखूछ है, जिनका 
नाम भी हम नहीं जानते। हमर रसूहों में कोई फर्क नहीं करते,” यह इस्लाम 
का 'क्रेथ' है। इम समझते है कि हम हिलुओं का भी यही 'फेयः है। थे 
फहते ई कि दुनिया के सत्पुरुषों मे जो राह दिखाई है, बह एक ही है। जो 
भेद पैदा होते हैं, वे इमारी संकुचित इसि के कारण ही । अगर आप इमंसे 
पूछेंगे कि क्‍या आपका 'सरमन ऑन दो माउंट” पर विश्वास है? तो हम कहेंगे 
कि जी हो, है। मुझे उस किताब में ऐसी कोई चीज नहीं मिली, थो हिंदू-धर्म के ' 
लिलाफ हो। इसडिए ढिंदू होने के नाते में उस पर भद्धा रखता हूँ । जाप 
ईसा का नाम छेते हैं, क्योकि वे आपके युद हैं। कोई सुहमद का नाम छेते 


डे 
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दोष दीखेंगे। फिर हम क्या करेंगे ! इसलिए समाज के साथ एकरूप होने 
में दी समाज का भी भला है और सजनों का भी भला है ! 


हमारे काम का मध्यबिन्दु सत्पुरुष 


हम बहुत ,बार कहते हैं. कि भूमिदान में हम भूमि इकट्ठा करने के लिए 

नहीं निकले हें। हम तो 'सज्जन-संघ! बनाना चाहते हैं, सज्नों को खींचना 
चाहते हैं। जो फेवल कंझणा से मरे, लोकसेवा में जीपन व्यतीत करने में ही 
खुशी माननेवाले तथा व्यक्तिगत अहंकार से रहित जितने सज्जन हम इकट्ठा ' 
करेंगे, उतना ही यह काम जल्दी होगा। कोई कहते हैं कि कांग्रेस या सरकार 
की मदद मिलेगी, तो फाम जल्दी होगा। इम कहते हैं: “जो हमें मदद दे 
सकें, “सबकी मदद लेने के लिए हम राजी हैं। किंठ हमारा न सरकार पर 
विश्वास है, न कांग्रेस पर और न किसी दूसरी संध्या पर। हमारा विश्वास तो 
सत्पुरुषों के छृद्य पर दै। ऐसे सत्पुरुष कांग्रेस में है, सरकार में हैं और 
दूसरी संस्थाओं में भी। हमारा संबंध उन सत्पुरुषों से है, उन संस्याओं से 
नहीं | इमारा ध्यान इमेशा व्यक्तियों की तरफ रहता है। हमें ऐसे जितने सज्ननों 
का सहवास मिलेगा, उतना ही यह काम बढ़ेगा 3? 

, भूदानयश् से हिन्दुस्तान फी सज्जनता जाग डडी है। कितने दी छोगों ने 
इसमें अपना सर्वस्क दे दिया है। अमी झआप बात्या को घूमते देखते हैं। परन्तु 

दूसरे प्रान्तों में ऐसे कई लोग सब प्रकार की व्यक्तिगत कामनाओं फो छोड़फर 
घृपत रहे हैं। फिर उनके पीछे दूसरे भी आते ईं। बड़ा फाम सबकी मदद से 
होता है, किंतु इसका मध्यबिदु दे सत्युदप | दम ग्रामदान की बात करते हैं, 
परन्तु आमदान तभी टिकेगा, जत्र उसके पीछे कोई सत्पुरुष ह्वो। फिर गाँव 
की भी समस्याएँ उसके जरिये इल दो सकती डर 
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( फेलोशिफ ऑफ रीकन्सिलिएशनः के सदस्यों फे साथ शंकासमाघानः 
'फेलोशिप आफ रीकन्सिलिएशन? के सदस्यों ने कहा कि असर इंसा के बताये 
हुए प्रेम के मार्ग के अनुसार रीकन्सीलिएशन? ( समन्वय या समाधान ) की 
फोशिश करना हो हमारा मकसद है |? 

रसूलों में कोई फर्क नहीं 

इस पर बात्रा ने कहा : यह ठीक है कि ईसा की राह फेबड ईंसाश्यों के लिए. 
नहीं, बल्कि कुल हुनिया के लिये छागू है। बावा का भो दावा है कि वह ईसा 
को राह पर चल रहा है। यद्यपि बह प्राथंना करता है, गीता पढ़ता है, फिर 
भी उसका यही दावा है। बाबा ईसाइयों के बीच प्रार्यना फरता है और जब 
दिल्ली के पास मुसल्लमानों के बीच काम करता था, तब उनकी प्राथना में भी 
शामिल हो जाता था। इसलिए जो सच्ची राह है, चादे वह हिन्दुस्तान के 
क्रपियों द्वारा, ईसा द्वारा या मुहम्मद पैगम्बर द्वारा बतायी हो, वह एक ही है। 
कुरान में एक.सुन्दर आयत आती हे--इम किसी भी रसूल में फर्क नहीं 
करते !! हुनिया में ठि्फ मुहम्मद ही रसूल नहीं हैं, दूसरे भी कई रसूछ हो गये 

हैं। ईसा भी एक रखूछ है और मूसा भी, और भी दूसरे रखूछ हैं, मिनका 
नाम भी हम नहीं जानते । “हम रसूलों में कोई फर्क: नही करते,” यह इस्ताम 
का "फेयर हे। इम समझते है कि हम हिन्हुओं का भी यही 'केयः है। बे 
कहते ईं कि दुनिया के सत्पुरुषों ने जो राइ दिखाई है, बह एक ही है । जो 
भेद पैदा होते हैं, वे इमारी संकुचित इचि के कारण ही। अगर आप इमंसे 
पूछेंगे कि क्या आपका 'सरमन ऑन दो माउंटः पर विश्ास है? तो हम कहेंगे 
कि जी हों, है। म॒के उत्त किताब में ऐसी कोई चीज नहीं मिली, थो दिंदू-घर्म के 
खिलाफ हो। इसलिए हिंदू होने के नाते मैं उस पर अद्धा रखता हूँ । आप 
ईसा का नाम छेते है, क्योंकि वे आपके गुरु हैं। कोई मुहम्मद का नाम छेते 
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हैं। में अपनी माँ का नाम लेता हूँ, आए अपनी माँ का नाम छेते हो; दोनों 
में फक नहीं हे, दोनों का रास्ता एक ही है। 


छोटी चीजों पर मतभेद 

सभी सत्पुरुषों ने, मिन्‍्होंने घर्म-संस्थापना की, दुनिया को एक ही रास्ता 
बताया है| फिर मी कहीं अगर भेद हों, तो वे परिस्थिति के कारण हो होते 
हैं। सवा उठाया जाता है कवि पश्चिम की तरफ मुँह किया जाय या पूरव 
की तरफ १ हिंदू रर्स की ओर देखते हैं, इसलिए वे सुबह प्रार्थना करने 
के लिए. बैठेंगे, तो पूरब की तरफ छुँह फरेंगे और शाम को पश्चिम की तरफ । 
मुसलूमान कहते है, निधर काया दो, उधर मुँद कर के बैठना चाहिए । चादे 
सूये पीछे हो या सामने, पर 'काबा' सामने होना चाहिए। काबा उनका एक्र 
धंमस्थान है, उसके स्मरण से उन्हें अच्छा लगता है, तो उससे मेरा क्या 
विगड़ता है ? ये सम साधारण बातें है, ऊपरी फर्क हैं, उनते घर्म का कोई 
संबंध नहीं । परमेश्वर में सत्य, प्रेम, केदणा; दया आदि गुण हैं, जितना प्रेम 
अपने पर करते दो, उतना ही दूसरों पर करो, आंदि सब बातें ऐसी हैं, जो 
सभी सक्युरुष बताते हैं। केकिन हमाणं इतने से संतोप नहीं होता ! फोई कहते 
हैं कि घुटने ठेक कर ही प्राथंना करनी चाहिए, तो दूसरे कहते हैं, पश्मासन 
लगाकर दी प्रार्थना करे । हम कहते हैं कि आप ज्लो चाहे सो करो, मुझे 
दोनों चीजे एक-सी मालूम दोवी दै। अपनी यात्रा में हम पहले सुमद १२-१४ 
मील चलते ये, लेकिन आजकल दिन में दो घार चलते हैं। पहले हम सुबह 
की प्रार्थना भी चलते-चलते करते थे, बिससे सम्रय बच जाय ) सुबह कूच 
मार्च हो, तो मार्थना शुरू होदी थी। कुछ छोग कहते हें कि खड़े-खड़े या 
चलते-चलते प्रार्थना करना ठीक नहीं, प्रार्थना के लिए बैठना ही चाहिए.। इम 
कबूल करते ईं कि बेठवे से प्रार्थथा अधिक शांति से हो सकती है; पर चल्ते- 
चलते प्रार्थना करें, तो भी उसमें कोई गलती है, ऐसा हम नहीं मानते । ज्ीच 
में इसने चर्जा कातते-कातते श्रार्थना चलायी यी। कुछ छोगों फो बद ठीक 
नहीं छगा | एमने उनसे पूछा: “आ्रर्थना के साथ वीणा चलेगी, या नहीं ऐं 
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उन्होंने कह्म : हाँ चछेगी।? दे हिंदू ये, इसलिए प्रार्थना के साथ वीणा फो 
स्वीकार कर सकते ये। फिर मैंने पूद्ठा : 'बीणा चलेगी, तो सूतकताई क्‍यों 
नहीं ९, इस तरह छोटी-छोटी चीजों में मतग्ेद होता है। उसे हम घर्म नहीं, 
रिबाजों का मतमेद मानते हैं। इसलिए घर्म की असली राह एक ही है। 
“इसलिए हमें उसमें कोई फर्क नहीं मालूम होता। क्या यह बात आपको 
जैंचती है ? 
एफ० ओ० आर» के भाइयों ने जवाब दिया कि "जी हो, जैंचती है |! 
फिर एक भाई ने सवाल पूछा + आप कहते हैं कि सत्य, प्रेम, करणा 
आदि परमेश्वर के गुण हैं। इस तरह गुणवाले सगुण भगवान्‌ का अद्वैत 
के साथ कैस्ते मेल बैठ सकता है ! अद्वौत ही हिंदूधम॑ का अमुख्ध विचार हैन!? 
दिंदू-धर्मं और अद्वेत ह 
विनोबाजी ने कहा : यह बहुत ही सुक्म विषय है। परमेश्वर के गुणों और 
स्वरुपों का विश्लेषण करने में बड़ेबड़े तत्तज्ञानियों में पंथ हो गये | वह इतना 
व्यापक है कि हर एक मनुष्य को उसके एक ही बाज का दर्शन होता है। 
इसलिए कोई द्वेत मानते हैं, तो कोई अद्वैद मानते हैं। हिंदू पर्म का अद्दीत के 
साथ कोई संबंध नहीं। उनमें से कुछ छोग 'अद्गेत! को मानते हैं, वे मी दिदि हूँ 
और कुछ (विशिष्ट द्वेत', वे भी हिंदू हैं। कुद्ध लोग 'देतादोचः को मानते हैं, 
वे भी हिंदू ं और कुछ लोग 'द्वौतः को, वे भी हिंदू हैं। कुछ लेग 'नि्ुण 
परमेश्वर' को मानते है और वे भी दिंदू ं। हिंदू धर्म ऐसा है कि बह इन सच 
: को निगछ जाता है। किंतु जहाँ हम प्रर्थना के छिए परमेश्वर के सामने बैठते 
हैं, वहाँ बढ सत्य, प्रेम, कझणा आदि गुणों से मय है, ऐसा कहने में किसी भी 
अद्वे ती के साथ कोई भगड़ा नहीं हो सकता | बद्यौँ तक आयना और विचार का 
ताल्लुक है, वह कदेगा कि परमेश्वर से हम दिल्कुल अछ्ग हैं, ऐसी यात नहीं | 
मैं आपको एक मिसाल देता हूँ | अक्वौच के महान्‌ आचार्य दांः 
ये | उन्होंने एक नगद कहा है, थ्रमो, यद्यपि अमेद है, भेद नहीं, दो मीद्ू 
मेरा स्वामी है, मैं तेरा स्वामी नहीं ।? फिर उन्होंने मित्लल दी कि समुद्र की 
श्३ 
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बरगे' होती है, तरंगों का समुद्र नहीं। पल्कि तरंगें तो उसमें आती-णाती ६ 
पर ममुद्र कापम रदता है | द्‌ समुद्रदुल्य है, में तो उसकी एक तरंग : 


'परयपि भेदापगमे णाय तथाई न मसामझोगत्वम | 
पामुदरी दि हरड्क्‍ः वयचन ससुद्रों गे शारक्ः आा 


यह शकराचार्य फा अद्वौंस । लेफिन यह मानना, ने मानना 'हिल्लासिकरिकक! ' 
( दाशनिक ) बात दी याती है । इम नहीं समभते कि इससे बोर पक पढ़ता है । 
इमें वो। ऐसी आदत पड़ी। है कि इम एफ ही भोणन में दाल, भाष, रोटी; दूध सत्र 
एफ साथ खा लित ६ै। हम एफ साथ द्वौत भी खाते हैं, श्रद्वात भी। हमारी 
पचने-्द्रिय इतनी ममयूत है कि दोनों (जम कर सकते ५ैँ। लितयी पचनेन्द्रिय 
मजबूत नहीं, वह एक ही चीज छाथे । इसमें फोई विरोध नहीं हो सफता ) 


अद्ेती का किसी के साथ भगड़ा नहीं 


आप इमें समझाना चाहते शों हो समराश्ये, आपको समझाने का इक है 
रामामुज शंकर फो समझाता है और शंकर रामानुज को | इस तरह की च्चाएँ 
वो चलेंगी दी। उत्तमें पिचारभेद भी रदेगा, क्योंकि व्शं अनुभव फा सवाल आता 
है। अगर किस्ती फो अनुभव हुआ कि मैं ईश्वर फे साथ एफरूप हूँ, तो फीन 
डसे कया कदेगा ? और किसीकों अनुभव आये कि 'इंश्वर में और मुझमें जरा 
अंतर है, ते उसे भी कीन क्या फट्ट सकता है! में आपको एक मिसाल देता 
हूँ | इस्लाम में परमेश्यर फो स्वामी और श्रपने को भक्त माना नाता है। किंतु 
उनमें भी प्यूफी' ऐसे निकले, नो फहते थे कि 'अनल्‍इका--में ही बह हूँ? । 
परिणाम यद हुआ कि “मन्यूर! नाम के एक मद्मापुरुप पर मुसलमानों ने पत्थर 
फेंके, म्ि्फा इसीलिए कि वह कट्टता था कि में और वह एक है।! वे इसे 

* पत्थर मारते गये श्रीर यह यददी बोलता गया। आखिर बोलते-बोल्से मद 

सर गया 

अगर आप क्‍या कहना चाहते हैं ? यह तो अंदर के अनुसव की बात है। 
इसे हम खुला रखना चाहते है, इसे बंद करना गलठ है ) हम अपने छिए एफ 


समन्वय को राद्द पर २०३ 


गलत | बल्कि यही कहें कि यह भी सह्दी है और वह भी चही। मैं की 
माननेबाढ्ा हूँ, जहाँ तक ईश्वर के स्वरूप और अपने जीवन का संरंध है, वहाँ 
हो? मानता हूँ । सत्य-प्रेम आदि के बारे में शंकर और रामाजुज में कोई भेद 
नहीं । जान का “गास्पेलः और मैथिव का “गष्पेल), दोनों बिलकुल एकरूप हैं, यह 
कहना मुश्किल है। मैंने कई ईसाइयों के साथ इस बारे में चर्चा की है। उनसे 
मेंने पूछा कि क्या जो पोजीशन? “जान! की है, वही 'मैयिवः की है या दोनो में 
कुछ मेद है ! थे कहते हैं कि दो, कुछ भेद है। किर भी वह ऐश भेद नहीं 
कि विरोध आ जाय ! इसी तरह दवोत और अद्गौत में विरोध नहीं है। एक 
महान्‌ अद्गैती ने कहा है: 'रुवतिद्धान्त व्यवस्थातु द्वेतिनो निश्चिता इठम | 
परस्पर विस्वृष्यस्ते सैरयस न विरुदृध्यत्े ।* 


अर्थात्‌ “एक दी का दूसरे दौती के साथ विरोध हो सकता है, पर मैं 
अद्व ती हूँ, इसलिए मेरा आपके साथ कोई विरोध नहीं ।? इसी का नाम है अद्वैत। 
नहाँ द्ौत आता है, बहाँ झगड़ा आ सकता है, पर अद्गौत में कोई भंगड़ा नहीं 
रहता । आपकी झगड़ा करने का हक है, क्योंकि भाप दोतो है। पर मुझे झगड़ा 
करने का हक नहीं, क्योंकि मैं अद्ौदी हैं। आप काबा की तरफ मुंह कर प्रार्थना 
करना चाहें, तो करें, अरबी में प्रार्थना सना चाहें, तो अरबी में करें, पक 
में करना चाहें, तो हिल्र्‌ में करें, इंतवार के दिन आना करना चाहें, तो इतवार 
के दिन करे' और प्रार्थना न करना चाहें, तो न भी फरे--इसी का नाम है 
अद्नेत। इसलिए.इसका किसी के साथ चगड़ा ही नहीं हो सकता । आप कह 
सकते हैं कि ऐसा अद्वौती वेकाम है | बह बेकाम हो सकता है, (र उसका 
आपके साथ झगड़ा नहीं हो सकता। 

इस पर एक भाई ने कह : 'देआर इज ए डिफरन्स जिड्जीन्‌ नो क्यारल्स, 

जऔीइईंग रिकन्साइल्‍ड | ब्हेन यू. आर रिकन्साइल्‍ड, यू आर वन्‌ / ( झगड़े का 
मापान ने कराने और स्वयं समाहित हो जाने में अन्तर तो है ही। कारण, 
समाहित स्वयं आप ही होते हैं। ) 


श्०्छ भूदाउ-्भया 


समन्वय का त्तरोका 


बिनोबाजी ने कहा $ इराक्रे लिए. उपाय हो सकता है। आपको काशी जाना 
है और हमें काश्मीर, तो इसमें फोर ऋग्ड़ा हों हो सफ्ता। काशी तक एम 
दोनों साथ ायँंगे | आगे में काशमीर जाऊँगा और आपको इन्दौर जाना हो, 
वो आप उधर जायेंगे। आगे की बात अनुमय की है। में आपको समझा 
सकता हूँ कि इंदौर जाना अच्छा नहीं है, इमारे साथ काश्मीर ही चलिये। 
आप भी मुझे; समझा सकते ईं कि काश्मीर में बहुत ठंड होती है, इसलिए 
इंदौर ही चलिये | अगर मुफ्ते श्रापफी बात जेंची, तो वहाँ से मैं इंदौर चलूँगा | 
यह तो अनुमव की लेन-देन दै। विस्तृत क्षेत्र ( द्वायर त्किअर ) में फर्क पड़ 
सकता है; परंठ प्रेम, भक्ति आदि में कोई फक नहीं । मैने आपके सामने एक 
'कानूक्रीय' चीज रखी है। 'मैयिष" और “जान! में फक हे नह, इसका उत्तर 
कोई ईसाई नहीं दे सकता । उनमें से एक फा 'स्टै्ड! बिलकुल्ल नैतिक ( मॉरल ) 
है और दूसरे फा मिन्न है । तो आप मानेंगे न, कि दोनों में इतना फर्फ है ! मैं 
कट्ता हूँ कि अगर पर्क न हो, तो लिखा ही किसलिए १ लेकिन आप “जानो 
और 'मैथिव' में रिकन्‍्साइल ( समन्‍्यय ) कर सकते है । 
एक माई ने फ्टा: वी वाण्ट द् नो दी मेथट आफ रिफंसिलिएशन! 
( दम समाधान कराने की पद़ति जानना चाइते हैं )। 
विनोशणी ने फहा : जहाँ तक नैतिफ सवाल और छन-सेवा, पेम, करुणा 
आदि बातें हैं, पहाँ त्त एम एफ दे । आखिर (ह्िन्दुइज्म' बया है ! एक और 
बद अद्रेत को अदृण करता है तो वूसरी ओर नास्तिकों को । कपिल मद्गास॒निं 
हिंदू ये, पर थे ईश्वर को नहीं मानते | शंकराचार्य अद्नैती थे, वे ईप्बर और 
ज्ञीव को एक मानते थे | रामानुज की पोजीशन दांकराचाय की पोजीशन से कुछ 
, मिन्न थे; परंद दोनों हिंदू ये | लेकिन कपिल मद्ाम॒नि की पोजीशन को विशकुछ 
दी भिन्न थी। थे कहते थे, (ईश्वर दे ही नहीं। जो कुछ है, मैं ही हूँ !! इस तरह 
तीन 'पोजीस्स? थीं, फिर भी तीनों का हिंदूधर्म भें समन्वय हुआ | तम्र क्या ढिंदू 
ओर ईसाई समन्वित नहीं हो सकते १ 


र०६ भूदान-गंगा 


इसपर एक भाई ने वहा : इम दोनों क्स्युनिटीज्‌ ( समुदायों ) बी सेवा 
फरना चाहते हैँ, उनकी मदद करना चाहते हैं । 
पाप से नफरत, पापी से नहीं 
विनोदाज्ञी ने कहा : बापू ने यह बहुत अच्छी तरह समझावा है कि इसमें 
मनुष्यों का नहीं, उनके गलत कामों का विरोध करना है। मनुप्यों से तो प्रेम 
दी करना है। कोई कितना ही दुर्जनया पापी दो, फ़िर भी उस से प्रेम दी 
फरना है। क्योंकि इम भी अंदर से पाजी हैं। इसलिए, हम किसी से नफरत 
नहीं, सबसे प्रेम करेंगे । लेकिन णो पापी फाम है, उसका विरोध करेंगे। 
सर्वोदिय फे लिए शद्दिसा 
आपने 'रिकंसाइल! शब्द गछत इस्तेमाल किया है। आप कद्दना चाहते हैं कि 
समाज में स्वार्थ के लिए, संघर्ष होते हैं, तो उस द्वाढत में हम संभ्रका भल्य कैसे 
फरें १ याने सर्वोदय सैसे दो !? आज समान में स्पर्धा, परस्पर-विरोध चछता है, 
इरएक एक दूसरे को तोड़ना चाहता है, हम एक को आनंद पहुँचाते हैं, तो 
बूसरे को यकलीफ द्वोती है । से परस्पर विरोधी स्वार्यों की कालत में हम ऐसे 
काम करें, ताकि सर्वोदिय बन सके, यही आपका सवाल है न? तो फिर इसके 
लिप्ट अहिंसा को लाना होगा, प्रेम से काम फरना होगा | यह ऐसा सवाछ है; 
जिसका उत्तर कठिन नहीं | बह उत्तर आप भी जानते हैं और इम भी ] वह है, 
जो हमारा विरेध करता है, हम उससे प्रेम करें । 
एक भाई से कहा : 'पीपलू छू नाद फोल दैट इठ इज प्रेक्टिफेबल” ( लोग 
इसे व्यायद्वारिक नहीं मानते ) । 
दुजनों के सामने अहिंसा अधिक कारगर 
बिनोबाजी ने कद्दा : प्रेम फो द्वेप के क्षेत्र में ही काम करने में आनंद आता 
है। सामने पना अँपेय दो, तो दीपक फो खुशी द्वोती है, क्‍योंकि घने अँवेरे 
में बह अधिक चमकता है। एक जापानी भाई ने हमसे सवाल पूछा था कि 
धांधीजी की अद्दिसा अंग्रेजों के सामने चली, क्योंकि अंग्रेज कुछ भंठाई भी 


समस्व्रय की राह पर. २०७ 


जानते थे । किंतु क्या हिटलर के खिलाफ अहिंसा चलेगी !! मैंने जबाब दिया : 
(अगर इममें सबमुच अहिंसा है, वो ट्विदलर के सामने वह ज्यादा चलेगी। 
क्योंकि बह घना अंधकार है, इसलिए वहाँ दीपक ज्यादा चमझेगा क्योकि 
पूर्ण विरोध हो जाता है। इसल्ि सामने अगर हिटछर हो, तो अहिंसा और 
» प्रेम के लिए वहाँ कार्य आसान है| परंत सामने अगर सजन है और उसमें कुछ 
दोष है, तो वह कठिन मामव्य हो जाता है । 

* इस पर एक भाई ने कह : इरएक में कुछ-न-कुछ भजई दोतो दी है। 
फिर आप किसी को सिविल कैसे कहते हैं! * 

बिनोबाजी ने कहां: आपने अब दाशंनिक पोजीशन ली। लेकिन मैं 

वुलनात्मक बात कर रहा हूँ कि एक मनुष्य में जितने गुण इोते है, उतने दूसरे 
में नहीं | एक में ज्यादा दघ द्वोता है, तो दूसरे में कम। जो ज्यादा ह पी, 
ज्यादा पापी, ज्यादा जुल्म करनेवालूम है; उसके खिल्ाफ़ काम करने में अहिंसा 
को ज्यादा आनंद आयेगा । अंग्रेजों का मकाबछा करने में अ्टिसा को ज्यादा 
समय याने पचीस साल छगे, लेकिन दिव्छर का मुकाबला करने के लिए तो 
पाँच हो साल लगेंगे। उस जापानी भाई की लछूगा कि यहाँ अहिंसा इसीलिए 
सफल हुई क्रि अंग्रेजों में कुछ भलाई थी। मैंने कहा कि उनमें भलाई थी, 
इसीलिए पचीस साल लगे | उनमें मी कुछ भराई थी और हभमें भी थी, 
इसलिए ज्यादा समय छूमा | किंठ सामने ऐसा दुश्मन हो, जिसमें दोप ज्यादा 
हो और गुण कम, तब तो दम उसे बहुत कषल्दी जीत लेंगे । 


पेरियनायकम पालेयस 
२१-९० ७६ . 


हट मृदान-गंया 


इसी पर दै। इसीलिए यज्ञ, अध्ययन और दान तीनों चीजों की उसमें जरूरत 
है। याने गहस्थाश्रम में यज्ञ और दान तो है ही । और तीनों के बीच अथयन 
का काफी महत्व हे, और वह अआत्यावश्यक है । उपनिषद ने इस पर और जो 
दिया। कहा है 'शुद्ौ देशे त्वाध्यायम अधीयान: ।? अर्थात्‌ अप्ने घर में एक 
प्रविध्ध जगह बनाये और वहाँ बैठकर स्वाध्याय करे। सारंश, अध्यत 
गहस्थाश्रम में रखा गया है। 

मनुष्य को जोबन के लिए अनेक साघन बनाये गये हैं : तप, दान, अतियि-सेवा 
आदि ] किंतु हर साधन के साथ अध्ययन-अध्यापन जोड़ा गया है | बार-बार कई 
है, ऋतम्‌ होना चाहिए और साथ में स्वाध्याय मी । सत्य होना चादिए और साथ 
में स्वाध्याय भी | और इच्द्रियों का दमन होना चाहिए. और साथ में स्वाध्याय भी। 
बार-बार एक-एक साधन का नाम लेकर उसके साथ स्वाध्याय जोड़ दिया गया है | 
“कततब्च स्वाध्याय प्रवचनेच, सरत्यंच स्वाध्याय प्रवचनेच?ः । इस तरह श्रध्यवन 
अध्यापन को इतना महत्व दिया गया है। ब्रह्मचय में भी इसका महत्व है। 
शानप्राप्ति के लिए ब्रह्मचर्य की आवश्यकता मानी गयी हे : 'सत्येन लग्पसत 
तसपसा दोष आस्मा, सम्पक्‌ ज्ञानेन बहाचर्येण निल्यम ।! अर्थात्‌ सम्यकू शान के 
लिए ब्रह्मचय चाहिए, इस तरह बह्ञचर्य में अव्यपन को महत्व दिया गया दे । 

इसके बाद इद्रिय, बुद्धि और मन का विकास करने की बात है। किसी 
विशिष्ट इंद्रिय का निम्रह करना, इतना ही स्थूल अर्थ नद्दा दै। वाणी और बुद्धि 
का उत्तम उपयोग होना, कान से अच्छी चीजें सुनना, खूब शान-भवण करना, 
यद सब्र चीजें ब्द्ाचय में आ जाती हैं। तुलसीदासजी ने बड़ा गन्दर बर्णन 
किया हे : 

जिनके धवण समुद समाना, कथा सुम्दारि सुभग सदि नाना ॥ 
भरदिं निरन्तर दोदि न पूरे |, 

समुद्र में अपंज्य नदियाँ जाती हैं, फिर भी बद भस्ता नहीं, इसी तरह 
अनस्त इस्किया, दरिचर्चा सुनते-सुनते भी इमारे कान भर जायें। इसके 
सिवा सतत शान प्राप्व करना चादिए.। इस तरह अष्यचर्य की बड़ी स्थापक भर 
मभावयात्मक कल्यना है। 


म्रह्मचयं, श्याग भर चद्िसा : तीनों भावाक्क २१) 


त्याग याने बीज बोना 

यही वात त्याग पर लागू होतो है। त्याग करना याने 'फ्रंक देना), इतना 
ही अर्थ नहीं | त्याग करने का अर्य है बोना, बीन अगर ऐसे ही फरंक देगे 
तो फसल न उग्येगी या कम उगेगी दिंतु ठीक से बोया जाय, हो फ़यछ 
अच्छी तरह उग्ेगी। इसलिए त्याग का मतलब है बीज बोना। उसमें 
से खूब पैदावार होगी। जन-समाज के लिए जो त्याग किया जाता है, वह 
बोना ही है। इसललिए त्याग की व्याख्या भी भावरूप है | 

त्याग के साथ क्रोध नहीं हो सकता 

इम लोगों से कहते हैं कि अपनी जमीन, रांपतति ओ्ौर बुद्धि का छ्ठा 
हिस्सा समाज को दीजिये | यह त्याग की बात है। इम यही चाहते हंक्कि 
हिन्दुस्तान में खूब प्रेम बढ़े, फसछ बढ़े, ल्मी बढ़े, शांति बढ़े । अगर इम प्रेम 
से गरीबों को एफ हिस्सा देते हैं, तो समाज एक्रस बनता है, ताकत बढ़ती 
है, काम करनेवालों को प्रेम मिलता है, प्रेम के साथ मसला इल होता है, 
शान्ति की स्पापना होती है। यद्द सारा त्याग से होता है। इसलिए गोता 
ने त्याग की कसौटी बतायी है। त्याग में से शान्ति होगी । किसी ने बहुत त्याग 
किया, कोई-कोई अत्यन्त त्यागी होने के साथ ही बहुत क्रोषी भी दीखते ६ । बह 
चात-आात में चिढ़ता है और दूसरों की सौघी-सी बात भी सुनना नहीं चाहता। 
अधिक त्यागी होने फे कारण उसके क्रद्ध होने पर डर लगता है कि कहीं किसी 
को शाप न दे दें। इस तरह त्याग के साथ क्रोध आने का कारण यही है 
कि वह त्याय “निगेथ्वि होता है। ऐसे छोग “यह छोड़ो, यह छोड़ो? कह कर 
चीजे त्यागते हैं, जिससे उन्हें त्याग का अहंकार हो जाता है और गुर्सा 
मी आता है। इस तरह जहाँ त्याग के साय करोघ आता है, वह च्याग द्दी 
नहीं है। त्याग से तो शांति उत्न्न होनी चाहिए। त्याग जमरदस्ती से नहीं 
हो सकता | 

क्रान्ति का भावात्मक कार्य 
इन दिनों क्रान्ति की बात चलती है। कहते हैं, ज्ञोगों के दिमागो में: 


३२१० मूदान-गंगा 


इसी पर है। हसोलिए यज, अध्ययन और दान तौनों चीजों पी उसमें वहत 
है। याने रहस्थाभ्रम में का और दान तो है ही। और तीनों फे बीच अप 
ही काफी महत्व है; और बह अत्पावश्यक है | उपनिषद ने इस पर और हे 
दिया। यह्दा ऐ दचौ देशे स्वाष्यायम आधोयाग: ? अर्थात्‌ अप्ने घर में 
पविश्न जगद बनाये और यहाँ बैठकर राष्याय फरे। सारांश, अथथर् 
“दस्थाश्रम में रखा गया ह्टै। $ 

मनुष्य को जोवन के लिए अनेक साधन बनाये गये हैं : तप, दान, भतिगिनीर 
आदि | कितु दर साधन के साथ अध्ययन-अध्यापन छोड़ा गया है। बार-बार वह 


शानप्रात्ति के लिए बह्यचर्य की आवश्यकता मानी गयी है : 'सत्येन लम्पस 
सपसा दोष चाध्मा, सम्पक्‌ ज्ञानेन अद्यचर्येण नित्यम् !! अर्थात्‌ सम्यक्‌ शान के 
हिए, बहा चर्य चाहिए, इस तरह ब््षचर्य में अध्ययन को महत्व दिया गया है । 
इसके बाद इद्रिय, बुद्धि और मन का विकास करने को बात है। किसी 

विशिष्ट इंद्रिय का निमरह करना, इतना ही स्थूल अर्थ नह है। वाणी और बुद्धि 
का उत्तम उपयोग होना, कान से अच्छी चीजें सुनना, खूब शान-भ्वण करना, 
यह सब चीजें ब्ह्मचर्य में आ जाती हैं। वुलसीदासजी ने बड़ा सुन्दर धर्णन 
किया है ; 

जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा चुम्दारि सुभग सरि नाना ॥ 

भरदिं निरन्तर होदि न पूरे ), 
समुद्र में असंख्य नदियों जाती है, फ़िर भी बह भरता नहीं, इसी तरद 
अनन्त हरिकथा, इस्चिर्चा सनते-सुनते भी इसारे चये. पाय। इसके 
सिवा सतत शान प्राप्त करना चाहिए | इस तरह अह्मचर्य को बड़ी व्यापक और 
मावात्मक कल्पना है 


महाचये, त्याय और अद्विसा : सीमों भावात्मक ' .. २१) 


त्याग याने बीज बोना 
यददौ बाद त्याग पर लागू होती है। त्याग करना याने फेंक देना), इतना 
ही अर्थ नहीं। त्याग करने का आर्य है बोना, बीज अगर ऐसे ही फेक देगे' 
तो फल न उगेगी या कम उगेगी। किंतु ठीक से बोया जाय, तो फसछ 
अच्छी तरह उग्रेगी॥ इसलिए त्याग का मतरूच है बीज बोना। उसमें 
से खूब पैदादार होगी। जन-समाज के छिएजो त्याग किया जाता है, वह 
योना ही है। इसललिए त्याग की व्याख्या भी भावरुप हे | 
त्याग के साथ क्रोध नहीं दो सकता 
इम लोगों से कहते हैं कि अपनी जमीन, संपत्ति श्रौर बुद्धि का छ्ठा 
हिस्सा समान को दीजिये । यह त्याग की बात है। हम यही चाहते है के 
हिन्दुस्तान में खूब प्रेम बढ़े, फसलछ बढ़े, रुढष्मी बढ़े, शांति बढ़े | अगर इम प्रेम 
से गरीबों को एक हिस्सा देते हैं, तो समाज एकरस बनता है, ताकत बरढ़तो 
है, काम करनेवालों को प्रेम मिलता है, प्रेम के साथ मसला इल होता है, 
शान्ति की स्थापना द्वोती है। यह साय त्याग से होता है। इसलिए गीता 
ने त्याग की कसौटी बतायी है। त्याग में से शान्ति होगी । किसी ने बहुत त्याग 
किया, कोई-कोई अत्यन्त त्यागी होने के साथ ही बहुत क्रोषी भी दीखते है । वह 
बात-बात में चिढ़ता है और दूसरों की सीघी-सी बात भी छुनना नहीं चाहता। 
अधिक त्यागी होने के कारण उसके क्रुद्ध होने पर डर लगता है कि कहीं क्रिसो 
को शाप न दे दें। इस तरह त्याग के साथ कोष आने का कारण यही है 
कि वह त्याग “निगेिबः होता है। ऐसे छोग “ढ़ छोड़ो, वह छोड़ो? कह कर 
चीजे' त्यागते हैं, जिससे उन्हें त्याम का अहंकार हो जाता है और गुस्सा 
भी जाता है। इस तरह जहाँ त्याग के साथ क्रोध आता है, वह त्याग द्दी 
नहों है। त्याग से तो शांति उसन्न होनो चाहिए। त्याग जबरदस्ती से नहीं 
दो सकता । ध 
कान्ति का भावात्मक कार्य 
इन दिनों क्रांत्ति की बात चलती है। कहते हैं, लोगों के दिमामों में- 


हर । 
महाचर्य, त्याग और अहिंसा तीनों भावात्मक... ४ ४६४ 


एक बार किसी ने रामकष्ण परमहंस को पूछाः “गीता का सारकया है! 
उन्होंने बड़े मजे से समझाया और कहा: 'गीता-गीता-गीता इस तरह घप किए 
फरो )! धीता-गीता? जोर से बोलना शुरू करोगे, तो वह तागी-तागी होगा' 
( बंगाली में तागी का अर्थ त्यागी होता है । ) फिर आपको गीता का सार चिह 
गया! उनका समभाने का एक तरीका था। जैसे बच्चों को समझाते है। है 
समभाते थे | वेदान्त समझाते थे, तो वह सहज विनोद से, सादे शब्दों में । 


त्याग ही गीता का तात्पय 

प्याग ही गीता का ताल, है। उसे कोई “अंनासक्ति? का नाम देते हैं, तो 
फोई 'कहत्यागः का। गीता में 'मोज्ष-संन्यास योग! बतब्ाया है। याते 
ऐसी मनःस्थिति, जिसमें मोक्ञ की भी जरूरत नहीं । मोच्च का भी त्याग गीता 
पमझाती है। यहाँ त्याग की हृद हो गयी। यहाँ म॒क्ति की कैंची मक्ति पर ही 
चलायी गयी है और इसके लिए, 'मोज्ञ-संन्यास” 'यह शब्द लिया। शब्द कुछ भी 
लें, तात्पर्य यही है कि गीता त्याग सिखाती है और कहने में संकोच ऐोता है; परंठ 
भारतीय सस्क्ृति का यददी मूल है। संकोच इसलिए कि इस तरद का दावा फरमे 
छायक हमारा आचरण नहीं है। 


भारत का वैभव त्यागप्रधान संस्कृति 


फिर भी बस्तु-स्थिति यह है कि यहाँ के लोगों को त्याग का संदेश सुनने : 


में जितना प्रिय लगता है; उतना और फोई संदेश नहीं, जत्र कि त्याग फरना 
यडडव लोगों को मुश्किल जाता दै | बाबा रोज गाँव-गाँव घूमता और इथ्ारों भोता 
जवान शान्ति से उसका संदेश सुनते हैं। उसकी ऐसी फोई मी समा नहीं 
होती जिसमें बच्चे, बूढ़े, बदनें सब्र शान्ति से म सुनते हों और सबके दिल को 
समाधान न हो। यश समाधान भी उन लोगों को होता है; भिनफे जीवन 
में भोग ही अधान है, उन्हें बाबा का त्याग काद्टी संदेश अच्छा रूगता है, 


अद्याचये, ध्याण और अदिसा ४ तोनों सावाध्मक २०६ 


मोम का नहीं। यह हिन्दुस्तान के हृदय की स्थिति है । हम समझते हैं कि हि्दु- 
स्वान की सबसे बड़ी ताकत और दौलव यही है। इस भूमि में बड़े-बड़े पहाड़ 
उत्तम नदियाँ, सव घकार का सश्विमव मौजूद है। इस दृष्टि से कह्ठ सकते हैं 
कि भारतभूमि यड्टी भाग्यवान है - किंध हिन्दुष्तान का मुख्य बेभव यह नहीं है, 
+ बल्कि भारतोय संस्कृति है, जो त्याग सिखाती है। है 
यहाँ के शिद्धफों ने आज हफसे कह कि ब्रदाचर्य के बारे में समझाइये। 
ऐसी बाठ जानने की इच्छा रखनेवाले भी बड़े भाग्यश्ालों होते हैं। मगवास्‌ 
शंकर ने छिखा है कि मरुष्य के लिए. अत्यन्त भाग्य की वस्तुएँ तीन हैं ; मनुष्यत्यं 
भसुक्षत्व॑ महापुरुपसंधयः? । याले मानवजन्म, सज्जनों की संगति और मुक्ति की 
इच्छा | इस तरह त्रह्मचर्य का,संदेश सुनने की इच्छा रखनेबाले भी बड़े 
आग्यशाछो हैं। 


+ पु 


अद्चर्य अभाषरूप नहीं 


ब्रक्नचर्य अभावरूप नहीं, मारूप वस्तु है, फिर भी लोगों ने उसे 
व्ममावात्माक ही समझ लिया है । वास्तव सें श्नचर्य में बहुंत कुछ फरने फी 
बात आती है, छोड़ने की नहीं। ब्रद्मचर्य में सामने जो चीज है, वही एक चीन 
है; बाकी तो सब नाचीज है। उत्तके लिए जो “चर्या' है, धह्टी ब्रक्षचर्या है। 
उसमें सब्र बातों भें मनुष्य जोदन का विकास ही होता है । 


अह्यचयय के लिए अध्ययन आवश्यक 


ब्रक्चर्य के लिए; सबसे बड़ी बात यह है कि दम चेदादि आध्यात्मिक साहित्य 
का अध्ययन करें । क््षचर्य एक परिपूर्ण साधना है । इसलिए. उसकी बुनियाद 
में आध्यात्मिक सादित्य का अध्ययन अत्यावश्यक है [ पु 

आाचकल यद् खयाछ हो गया है कि दी० ए०, एम० ए० पास करने के 
बाद अध्ययन समात हो घाता हे | शदस्वाभम में अध्ययन की बिल्कुल जरूरद 
नहीं] किन्तु उपनिषद्‌ में ग्हस्थाअप का वर्णन आता है। उससे कहा गया 
है कि गहस्‍स्थाभम एक डिलकुछ घुनियादी चीज है। कुछ जनता का आधार 
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परिवर्तन लाने में देर छगेगी। इसलिए दिमाग बद्लमे के बजाय हिंसा से 
सिर काठ कर जल्दी काम करा लेना चाहिए। किंद थरीमानों फ्रे सिर कांटना, 
इसका नाम करन्ति नहीं हे। सिर काने से क्रान्ति नहों होतो, क्योंकि उसके 
दिमाग में बिलकुल फर्क नहीं पड़ता | एक सुखी को ढुःखी और ढुःजी फो सुलली 
बनाने पर कौन-सा फर्क हुआ ! समाज में कोई हुःखी और कोई सुखी 
तो तत्र भी रह्य ही । क्या यह क्रान्ति है ! क्रान्ति होती है विचार-परिवर्तन से | 
इसलिए प्रेम से समझाना पड़ेगा। बह मावात्मक काम होगा। उसमें से धर्म 
होगा । 
लोग कहते ई, यह काम कामून से जल्दी होगा । पर वे एक सीधी-सी बात 
नहीं समझते कि सरकार जमीन छीन लेगी तो गाँव-गाँव में लिविगेशन ( मुकदमा ) 
अलेगा, झगड़े चलेंगे, गॉव-गाँव में असंतोष रहेया। उससे क्‍या होगा! 
भूदान के तरीके से देरी लगेगी, यह फहनेयालों से मैं पूछता हूँ कि घर 
बनाने में देरी लगती है और जलाने में पाँच मिनट । यदि जल्दी करना है, 
सो क्या घर में आग छगाओगे १ इसलिए स्पष्ट है कि णो काम अमावात्मक 
है, उससे काम न बनेगा | 
बद्मानर्य और स्याग जैसे अमावात्मक नहीं, पैसे द्वी अद्विंसा भी अभावा- 
उमक नहीं। मन के अन्दर खूब हिसा चले और हाथ बाँध रखे', तो क्‍या 
* अह अद्दिता है? थू० एन० ओ० में क्‍या होता है! क्‍या थ्दों अद्दिसा है! 
टेघुल पर आमने-सामने बैठते है, तलवार के बदले में परस्पर अविश्वास लेकर 
बैठते हैं। अविश्यास तल्यार का काम करता है। अहिंसा में तलवार द्वथ में 
न लेना, इतना ही नहीं। हृदय में प्रेम भी भरा शोना चाहिए। एरएक फे 
द्व॒दय में ज्योति होती है, यह ध्यान में रखना होगा। यह भाषात्मक विचार है। 


भौतिक के साथ आध्यात्मिक उन्नति भो जरूरी 


भूदान-यज्ञ बड़ा ही विधायक कार्य है। छोग फहेंगे कि यद्द पेचवर्षीय 
योजना--जैसा दी कार्य है। दोनों में कोई फक नहीं, दोनों निर्माण-कार्य हैं, फिए 
भी फफे है। वह योजना भीतिक विकास फे यारे में सोचती दे, परना भीतिक 
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के साथ आध्यात्मिक विकास भी होना चाहिए | केवल फसछ बढ़े, इतना ही 
उद्देश्य नहीं, प्रेम मी बढ़ना चाहिए। प्रेम के साथ-साथ फसछ बढ़नी चाहिए। 
विषूएु के 'साथ-साथ रुद्मी बढ़े, तमी छाम होता है । शिव के साथ ही 
शक्ति बढ़ने पर वह तारक होती है। झिद से अलग होने पर तो बह मारक 
होगी। केवल पंचवर्षोय योजना से मौतिक लाभ खूब होगा, वह तारक नहीं 
होगा । इसछिए मौतिक और नैतिक उन्नति दोनों साथ-साथ होनी चाहिए । 
अकेल्ली चीज मारक साबित होगी, तारक नदीं। हम भूदान-यश में आध्यात्मिक 
उन्नति के साथ-साय उसके अनुकूल भौतिक विकास भी चाहते हैं। 


पैरियनायकम पाल्नेयस 
३१-६-थ६ 
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जिस कार्य को हम फैलाना चाहते हैं, बह घर्मकार्य है। हमें नये. सूल्य 
स्थापिव करने हैं और पुराने गलत मूल्यों को बदलना है। पुराने मूल्य सारे-के- 
सारे गछूत हैं, ऐसा हम नहीं कदते। उनमें कुछ अच्छे भी है और कुछ 
गछत मी ) लेकिन अमी तक पूर्णनीति की कल्पना प्रध्यापित नही हुईं | आज- 
तक लोगों ने अधूरी नीति चलायी है। हम चाइते हैं कि सब लोग सत्य की 
मद्दिमा समझें, पुराने छोग भी ऐसा हो कहते आये हैं। लेकिन सत्य की मद्दिमा 
अभी तक इसडिए स्थापित न हो पायी कि उसके साथ निर्भप्ता भी चाहिए, 
और उसका अभी तक हमने निर्माण नहीं किया | 


दुंड के भय से असत्य 


अगर आप सत्य की महिमा स्थापित करना चाहते हैं, तो अपराधों के 
लिए दंड का भय न दोना चाहिए। मान छीजिये कि किसी छड़के ने कोई 
गलत काम किया झौर वह समझ गया है कि उसने गलत काम किया | किर 
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भी उसे बद छिपाता है। कभी प्रकट भी फरता है, तो उन मूल साथियों के 
ही सामने, भिनसे कोई छाम मदद । फिर भी माता-पिता से वह उसे छिपाता 
ही है, जिनके दिछ में बय्चों के लिए तिया फरणा फे और कुछ नहीं होता | 
यह उनसे इसलिए छिपाता है कि उसे दंड का भय रदता है। शायद माता जरा 
कम दंड दे, इसलिए संभव है यद फमी माता के सामने अपना दिल खोल दे । 


सत्य के लिए निभेयता जरूरी 


आप सत्य की मद्दिमा स्थापित करना चाहते और सब सदगुणों में श्र 
गुण सत्य फो मानते ६) सब्र हुग्ुंणों में बदतर डुगुंय असाय फो बतलाते है 
और छोटे-छोटे हुगुणों फे लिए. दंड देते हैं। परिणाम यह होता दे कि मनुष्य 
असत्य फरता दे और छोटे-छोटे दोष छिपाता है। इससे अपराध बढ़े हैं। जो 
लोग सत्य की मद्िमा मानते और उसके साथ दंड भी देते हैं, वे सत्य का 
ही खंडन करते हैँ । सत्य की महिमा तभी स्थापित होगी, णंत्र किसी को अप- 
राधों के लिए दंड का मय न रद्देगा । तब तक सत्य पर जोर दें, तो बह अध- 
नीति द्वी रदती है, पूर्ण-नीति नहीं | इसलिए, सत्य के साथ निर्भयता फो महत्व 
देना पह्ोगा। सब्र प्रकार के अपराधों को दंड का भय न रहे । आप कहेंगे 
कि इससे अपराध बढ़ेंगे, तो इम कहते हैं कि फिर सत्य को इतना महत्व ही 
क्यों देते हैं १ 

अपराध रोग ही है. 


दुंड॒ न हो, तो मनुष्य अपने अपराधों फो प्रकट करेगा, जेसे कि आज 
बह अपने योगों को प्रकट करता है । अगर उसे विश्वास हो शाय कि अपराधों 
को प्रकट करने से छोगों की रद्वान॒ुभूति और अपराधों के मार्जन के लिए मदद 
मिलती है, त्र तो वह प्रकद करेगा । बिसे हम अपराध कहते हैं, वे भी रोग 
ही हैं। रोगों को हम छिपाते नहीं। बाबा के पेट में 'भल्सर' है, लेकिन 
बाबा उसे छिपाता नहीं, प्रकट करता है। किन्तु अगर छोग कल यह मानने 
लगे कि.बाचा के पेट में अछसर है, यद्द कितना अनीतिमान्‌ मनुष्य है, तो किए 
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बाबा की उसे छिपाने को इच्छा हो जायगी। हमने ऐसे कई कछुछरोगी देखे, 
लो अपने रोग को छिपाते हैं। मद एक भयानक रोग है। थोडा-सा होते ही 
प्रक८ कश्ने पर उपचार दो सकता दे। लेकिन कुछरोगी के लिए. बाकी लोगो 
के मन में छुशा पैदा होती है। परिणाम यह होता है कि रोमी उसे छिपाता हे । 
आखिर जब रोग चहुत ज्यादा चढ़ जाता है, तब प्रकट होता है, तो उस वक्त 
डॉक्टर कहते है कि अब यह मिट नहीं सकता । यब्ापि कुछसेगी को काफी तक- 
ज्लीफ दोती रहती है, फिर भी बह पकट नहीं करता | अगर वद जल्द प्रकट 
करे, तो उसे छाभ हो। लेकिन घद्ाँ आपने किसी खास रोग के लिए घृणा 
करना शुरु किया, वहीं रोगी में छिपाने की प्रशत्ति पैदा हो जादी हे।.. 


एकागी नीति की भिसालें 


संत्य फो दम मानते हैं, तो उसके साथ अपराधों के लिए दंड न होना 
चाहिए, उनकी दुरुस्ती दी देनी चाहिए ! फिर समाज में कोई व्यक्ति अपयध : 
करेगा, तो सज्जनों के सामने प्रकट करेगा। फिर सत्य की प्रतिष्ठा बढ़ेगी। 
निर्ममता और अदंड को महत्त्व दिये त्रिना, सत्य को महत्व देते है, तो बह 
एकांगी नीति होती है। वैसे हो हमने चोरी फो गुनाह माना है; परन्तु 
उसके बाप को, झिसने चोरों को पैदा किया है, शुनाइ नहीं मानते | चोरी तथ 
होती है, जप मनुष्य संग्रह” करता है। अगर चोरी गुनाइ है, ठो संग्रह भी 
शुनाइ है। लेकिन हम संग्रह करनेवाले को प्रतिठित मानते हैं, उसे गरी 
और ठकिये पर बिठाते हैं और चोर को जेल मेबते हैं। याने ओर. 
का स्थान जेल में और सेठ-साहूकार का गदी पर। यद्द बात शाज््रों के 
विरुद्ध है। शात्रों ने कद्दा है कि अगर आप “अस्तेयः चाहते हैं, तो उसके साथ 
“अपरिमिह भी चाहिए. । दोनों साथ-साथ चाहिए । छेकिन आज के समान सें 
सिर्फ चोरी को हो गुनाह माना है, ग्रह” और “परि्रइ? को नहीं, बल्कि 
उसे इज्जत दी है | मह विलकुछ एकॉगी नीदि दे | 


तनी को पति फे लिए खूब निष्ठा होनी चादिए,, यह निर्विकार बात है | 


राई भूदाम-गंगा 


लेकिन पत्ति को भी पत्नी फे लिए उतनी हो निष्ठा होनी चाहिए, यह फ्यों नहों 
फहते ? पत्नी को अगर पतिनता होना चाहिए तो पति फो भी पललीजत शोना 
चादिए। आज पत्नी एक साथ दो शादियाँ नहों क्र सकती, परन्ठ पति कर 
सरता है। किसी पुरुष से व्यमिचार हुआ तो उतना युनाद्ष नहीं माना जाता, ' 
पर यही किसी त्री से हुआ, तो गुनाद मानते हे, यह क्‍यों ! उपनिपदों में तो 
उल्य लिपा है। उसमें एक अपने राध्य में क्या-क्या अच्छाई है, उसका वर्णन 
करते हुए कहता है कि /ग स्वर, स्वरिणों कुतः” मेरे राज्य में व्यमिचारी 
पुरुष दी नहीं, तो फिर व्यमिचार्र स््री क्दों से होगी! उसका तात्यव॑ गद्दी है. 
फि जहां पुरुष दुराचारी होते हैं, वहाँ मी ज्रियाँ सदावारिणी द्वोती हैं, क्योंकि 
अक्सर वे ज्यादा धर्मनिष्ठ होती हैं। इसलिए जहाँ इसचारी पुरुष दी नहीं, वहाँ 
, इुराचारी स््री कहाँ से होगी ! याने बद दुराचार की ज्यादा-से-ज्यादा निम्मेवारो 
पुरुषों पर डालतो है। किन्तु आज के समाज ने वद्द भिम्मेवारी ल्लियों पर 

डाछी है | जिम्मेधारी समान होनी चाहिए न नि 
* . प्रिपों के गछे में ताली (मंगलयूत्र) डाली जाती दे, इसलिप्य कि उनके पति 

है | लेकिन पति फी कोई स्त्री है; तो उसके गले में कोई “ताली! की जरूरत नहीं, 
याने बद “बेताल” है। इस तरद की एकांयी नीति कभी प्रतिष्ठित नहीं हो सकती, 
पूर्णनीति दी होनी चाहिए । अगर आप चाहते हैं कि ल्लियाँ 'स्तीत्व” रखें, वो 
पुझों को सत्य! रखना चाहिए। दोनों पर समान जोर होना चाहिए । किसी 
का पति मर जाय और यद विधया हो लाय, तो उस्ते अवनिष्ठ झना चाहिए, 
यह बहुत अच्छी बाव है । लेकिन क्िम्ती की स्ली मर जाय, तो उसे भी बतनिछ 
रहना चादिएए । भद क्‍यों दूसरी स्त्री कर पाये ह यहाँ मैं कोई बिनोद गद्दी कर रा 

हूँ, बल्कि यही बता रहा हूँ. कि अपने समाज की इन न्यूमताओं को हुद्स्त किये 

मिला समाज आगे न बढ़ेगा । 

है सममाबूककर त्याग करने से ही क्रांति 
- अभी तक समाज में थो मूल्य थे, वे सब-के-सच खरात्र थे, ऐसी बात नहीं ) 
लेकिन थे एकांगी ये और इमें पूर्ण मूल्य स्थापित करने हैं।' इसके लिए 
विचारवान्‌ कार्यकर्ताओं की जरूरत है; थो इस कार्यक्रम को अपना कार्यक्रम 


पूण माति की स्थापना लय * २३७ 


समझकर द्वाय में लेंगे। अमी तक तमिलनाड में लोग बाबा पर कृपा करके 
थोड़ा दान देते हैं, समा आदि का इन्चजाम कर देते हैं। किंत् मैं कहता हूँ कि 
कृपा करके बात पर “कृपा? मत कीजियेगा, आप अपने पर ही कृपा कीमिये। 
अगर इस धर्मविचार में आपको अन्दर से स्कृतिं मिलती हो, तो मो काम 
कीजिये ।. तमिलनाड में एक-एक मनुष्य की शक्ल देख रहा हूँ । चेहरे पर क्या 
तेज है, पानी है या चेहरा फीका है, यह देखता हूँ ॥ अभी तक बहुत थोड़े 
चेहरे दीख रहे हैं, जिनमें क्रांति है| बहुत से वे ही पुराने जमाने के दीख रहे 
हैं। वही पुराना जीवन और वही संप्रह कायम है। बाबा आया है, तो उसे 
पाँच एकष्ट देकर उस पर उपकार मत करे | बचाया को जमीन लेकर क्या करना 
है ! वह आपके हाथ में क्रांति का ब्लंडा देना चाहता है। 
एक भ्रीमान्‌ इंसाप्सीद के पास जाकर कहने छगा कि भुके उपदेश 
दोजिये ।? ईसा बोले : सत्र पर प्रेम किया करो, चोरी मत करो, पड़ोसियों को 
मदद दिया फरो ।” बह कह्दने लगा : “ये सब बातें मैं करता ही हूँ। मुके कुछ . 
विशेष उपदेश दीजिये ।? फिर ईसा ने कह्ठा : “अपनी संपत्ति गरात्रों में साँडकर 
मेरे पीछे आ जाइये ।!**“बस, उस पर वह कुछ न कर सका | सारांश, क्रांति 
वभी होती है, जब बिनके पास जो चीज है, उसे वे समझ-बू कर परित्याग 
करें। कानून से त्याग कराने पर क्रांति नहों होती । कितने ही चोरों को जेल में 
१५-२० साल की सजा भुगतनी पड़ती हे और ब्रह्मचर्य छेना पड़ता है, तो क्‍या 
उनमें शुकदेब की योग्यता आयेगी? जबरदस्ती जो काम होता है, उससे 
क्रांति नहीं होती । 


अंवर्निरीक्षण कोजिये 


इपलिए हम चादते ईं कि भ्रोमान्‌, विद्वान्‌ लोग यद सम्श्नकर कि अपनी 
संपत्ति, जमीन और बुद्धि का गरीबों और समाज के डिए उपयोग करना अपना 
धर्म दे, आगे आयें और इस काम को उठायें। बिद्यार में कुछ काप्न हुआ है। 
यहाँ के लोग कहते हैं कि 'इमारे यहाँ की जमीन बहुत कीमती है!” मानो बिदयर 
में जमीन मुफ्त ही मिलती यी । ये छोग बद्ते हैं कि हमारे यहाँ कावेरी का पानी 
र्डट 


श्क८ भूदाक-गंगा 


है, तो क्या विद्ार में पानी नहीं है! यहाँ बाथेरी है, तो बहा गंगा है, गंडफ 
है। विद्ार में तो पाँच एजार शपये एफ्ट्याली जमीन है। लेकिन इस्एक को 
लगता है. कि हमारे ग्ँ मामला यूरिशिल है, विद्वर में मीन का कोई ख्यस 
मूल्य ने शोगा । आपको अफी लड़य्रे-लड़फियों प्यारी हैं, तो कया बिहार के 
लोगों फो उनके अपने छटफे प्यारे नहीं! दोनों में क्या फर्फ हो सकता है! 
जे आसक्ति यह है, वह्दी आसक्ति वहां है। लेकिन वहाँ कुछ समझदार, 
मालदार, संपत्तिवान्‌ लोग आगे आये, उन्होंने अपना छाखों पा दान दिया और 
इस काम का झंडा उठा लिया। 
इमने सोचा कि बिद्दार में यह फाम कैसे हुआ १ तो ठसका एक दी उत्तर 
मिला कि धह्ों भगवान्‌ बुद्ध और मदाबीर की प्रतिमाएँ पाप कर रही हैं । फ्रिर 
एम सोचते रदे कि क्या तमिलनाड में फोई सर्पुरुष नहीं हुए ! तो इमने यहाँ 
या साहित्य देखा। यदाँ का साहित्य दो इजार सालसे चला आ रहा है। 
'कुरल' से लेकर आधुनिफ फवियों तक कितने द्वी आलवार (सत ) यहाँ हुए 
६ यहीं शैव-सिद्धांत की सो हुई, रामानुज जेसे आचाय हुए। तो, यहाँ कया 
पुछ्ु कम पुण्य ई ! क्‍या गया ही युरय कर सकती है. कावेरी नहीं! इम देख 
रहे हैं, यहाँ हमारी तपस्या कुछ फम पड रहो दे । यद्द इमारे और आपके लिए 
भी सोचने की बात है ! इसलिए कि एफ अख्स, णो अपनी भाषा भी नहीं 
जानता, यहाँ आये और आपके गॉब के गरीबों फे लिए घूमे और आप ऐसे दी 
बैठे रहें, सो क्या शोभा देगा! आज तक कई छोग फंड यभैरद लेने आये श्र 
छेक्र चले गये। लेकिन इम यहाँ को जमीन गुजरात में नहीं बॉग्नेयाले दें । 
इसलिए आपको णग अ्रंतनिंयेक्षण करना चाहिए ) 


वे्ाकिनार ( कोवस्मत्र ) 
र३-३- ७५६ 


आनंद-शद्धि केसे हो ? ४ ए८ १ 
“भारतीयार? के एक गीत में कवि परमेश्वर का उपक्ार मानते हुए कहता 
है कि तूने हमारे दिए कोटि-कोटि झुख दैदा किये है |? इस प्रकार ईरबर के 


किये, उनको सूची भी घर्मप्रंयों में मिलती है। बस्तस्थिति ऐसी है कि ईश्वर ने 
सिफ मनुष्यों के लिए. ही सुख पैदा नहों किये, बल्कि प्राणीमात्र के लिए. 
किये हैं। 


हस आनंद से परिवेष्टित हैं 

वाल्लव में देखा जाय, तो जिप्ते हम 'आनंदूर कहते है, वह हमारा निमररूप 
है। हमारा स्वरूप ही आनंद है। इसलिए कोई प्राणी ऐसा नहीं हो सकता 
कि बिना आनंद फे एक क्षण भी जीवित रह सके । आनंद का मान हमेशा 
नहीं होता, परत उसका अनुभव तो अतिक्षण होता है। अमी इम सब लोग 
यहाँ खुली हवा में चेठे है, तो हमें कितना आनंद ह। रह्य है। लेकिन जरा- 
नाक बंद करके देखिये, तो एकदम धत्रड़ा जायेंगे । यह हथा हमें सतत प्रि्न 
रही है, उसके आनंद का हमें अनुभव हो रहा है, पर यह भान नहीं होता कि. 
इमें इस वक्त यहुत आनंद हो रहा है। लेकिन अगर हमें बिना इवा की कोठरी 
में बंद किया जाय, तो मालूम हो जायगा कि बाहर हवा का कितना आनंद था 
जिसके फेफड़े कमजोर हुए हों, जिसे ज्यरोग हुआ हो और साँस लेना भुश्किछः 
दो गया हो, उसे मालूम होगा कि जब बीमारी नहीं हुईं, तब मुझे साँ लेने 
का कितना आनंद था। बीमार आदमी सुब्रह उठकर अपने आनंद का वर्एन 
फरता है कि कछ रात को डसे अच्छो नींद आयी । दूसरे लोगों को तो उसका 
फोई आनंद मइसूस नहीं होता, क्योकि उनके लिए यह इमेशा को चीज है। 
लेकिन बीमार को कई दिनों से अच्छी नोंद नहीं आ रही यी और फिर आयी, 
तब उसे भान हुआ कि डितनो अच्छी नींद आयी। 


३१९ मूदान-गंगा 


इस तरह दम आनन्द से पिहकुल परिवेशित हैं, हमारे आगे-पीछे, ऊपर- 
नीचे, अन्दरनपाहर, सर्वत्र आनन्द-दी-मानन्द है, लेकिन इमें आनन्द का अवि- 
छण भान नहीं होता । यही समझक्‍ये कि विन छषुणों में दुःस नहीं, उन सभी 
कणों में आनन्दद्दी-आनन्द है, कहीं दुःख का अवुभव हुआ, तो कभी उतना 
ही याद रह जाता है। फिन्द आनन्द चौथीसों घण्टे चलता है, लेकिन एम उसे 
याद नहीं फरते और उतरा दमें भान दी नहीं होता । 
आनन्द फी प्राप्ति नहीं, शुद्धि करनी है 
आनन्द इमार स्वरूप दी है, मनुष्य फा दी नहीं, बल्कि गोबर में पड़े जंतु 
को भी आनन्द प्रास है) क्योंकि ठसवा स्थरूप दी वह दै । इसलिए झ्रानन्द कौ 
प्राप्ति में फोई विशेषता नहीं, उसकी शुद्धि में ही पिशेषता है । किसोकों भीड़ी 
पीने में आनन्द आता है, किसीको दूध पीगे में, क्रितोको फ्लाह्मर फरने में, 
किसीफो भूखे फो खिलाने में, तो किसीको एकादशी के दिन फ्राक्ा फरने में 
आनन्द आता है। इस तरह गीड़ी पीने से लेकर फाका करने ओर दूसरे को 
छिलाने तक आनन्द के फई प्रकार हैं । फिर भी उसका स्वरूप एक ही है | उससे 
एकाग्रता होती है ) आपने देखा द्वोगा कि बीड़ी पीनेवाले कितने एफ़ाग्र घूमते 
हैं। एक शख्स या के स्वागत में आया और यीड़ी पीते हुए आया। 
अक्सर लोग ऐसा नहीं करते, क्‍योंकि कुछ शर्म आती है, पर उस दिन जम 
इममे उस भाई को देखा, तो बड़ी खुशों हुईं। इसलिए कि यह शख्य अपने 
आनन्द में शर्म को भी भूछ गया, बह आनन्द में इतना एकाग्र हो गया कि समर 
कुछ भूछ गया | सारांश, आनन्द चाहे बीडी पीने से पैदा हुआ हो या सदूपन्‍्ध 
पदने से, उसका स्वरूप एक ही है । मनुष्य के जीवन में जितनी शुद्धि होगी, 
उतना ही आनन्द शुद्ध होगा । इसलिए मनुष्य का ध्येय आनन्द की शुद्धि, न 
कि आनन्द को प्राप्ति है। 
आनन्द-पप्रि के प्रयत्त में दुःख 
कुछ ब्रड़े-बडे वेदान्ती मी कहते हैं कि आनन्द हरएक फो चाहिए, इसलिए 
आनन्द की थ्राधति एक बड़ा ध्येय है । लेक़िन वे विचार को समझे नहीं | बात्तव 


आनंद-अद्धि झैसे हो ? र्२्१ 


में आनन्द की प्राप्ति के लिए किसीको कुछ भी श्रम नहीं करना पढ़ता है। बल्कि 
अगर कोई आनन्द के छिए. कोशिश करता रहेगा, तो इुःख ही पायेगा | एक 
भाई कहते ये कि “हमें नंद नहीं आती? | मैंने पृद्दा कि फिर क्या करते हो), तो थे 
बोले : 'नोंद के लिए खूब प्रयत्न करता हूँ, दो मी नहीं आती / मैंने कहा : ध्रयत्न 
करते हो, इसीलिए नींद नहीं आती । प्रयत्न ही नींद के खिलाफ है। इसलिए: 
प्रयत्न छोड़ दोगे, तो नींद भायेगी !” इसी तरह मनुष्य आनंद के लिए जितनी 
फोशिश करता है, उतना ढुःल हो पाता है | इम देख रहे हैं कि समी लोग 
इसी कोशिश में छगे हैं के आनंद प्रात करें | लेकिन परिणाम यह होता है 
कि बहुतों को हम रोते हुए पाते है। 'मेरे जीवन में केवल आनंद ही आनंद 
है, परिशुद्ध श्रानंद है?, ऐसा कहनेवाला महुष्य डुलंभ ही है । इस तरह आनंद 
फी प्राति के लिए प्रयत्न कर डुःख प्रास करने फे बजाय लछोग यह समझें कि 
आनंद तो अपने बाप का हक है, वह अपने पास है ही, उसे शुद्ध करना 
चाहिए। हमारा स्वच्छ श्वास्रोच्छज्षास चल्ल रहा है, यह पहला आनंद है। 

इसलिए आनंद चौचीसों घंटा चल रहा है, किंतु हमें उसे शुद्ध करना है। कुल 

समाजशास््र, घ्मशात्र, नीतिशास्र इसीकी सिंता में हैं कि आनंद को शुद्ध 

किया जाय, छोगों को स्वच्छ यैति से आनंद मिले । 

शुद्ध आनन्द खुद को काठता नहीं 


शुद् आनन्द का यइ लक्षण है कि वह स्वयं को नहीं काठेगा। जो 
आनंद खुद को ही काडेगा, वह शुद्ध आनंद नहीं है। वीड़ो पीनेवाला बड़े आनंद 
से उसे पीता है, पर थोड़े ही दिनों में फैफड़ें खरात्र हो चाते हैं। आजकल तो 
डॉक्टर यहाँ तक कदते हैं. कि उससे 'कैन्सरः होता है । याने वह बोीड़ी पीने 
का आनंद आनंद को ही काठता है। इसीलिए मैं यह सीघी-सादी व्याख्या 
करता हूँ कि “जो आनंद आनंद को ही कायता है, वह शुद्ध आनंद नहीं [? हम 
ऐसा चहुत-सा आनन्द प्राप्त करते हैं, जो आनन्द को ही काटता है। रात को 
जागने, सिनेमा देखने या उपन्यास पढ़ने से आँखें बिगड़ जाती हैं, तो पढ़ने-देखने 
का आनंद न हो जाता है। इस तरह यहोे कहना होपा कि मूड आनंद के 


र२२ मूदाननांगा 


लिए घातक आनंद हमने भोगा | शरात्र पीने से दिमाग पराम हो जाता है, 
पैसा खबम होता है; भासपास के छोगों के साथ झगड़ा होता है, पत्नी से मनती 
नहीं, बस्चे प्यार नहीं करते । इस तरद दरार पीने के आनंद गे आनंद पर 
ही प्रद्वार कर दिया । इसलिए फिर 'संयम पा सवाल आता है। तरफारी में 
भी नमफ डालने की एक मात्रा होती है। उतना ही डालमे पर स्वाद भाता 
दे। यद नहीं कि जितना ज्यादा नमक डालेंमे, उतनी ह्वी वह अच्छी छगेगी। 
उसकी एफ निश्चित मात्रा रइगे पर ही आनन्द टिकता है। एक भाई को 
मीठा खाने का श्ञीक था। उन्होंने पत्नी से कट्ठा कि मूँगफली के लड्डू 
बना दो । पत्नी ने अच्ची तरह छड॒डू बनाये; पर वे बोले: “यह फीका 
मालूम द्वोता है, गुड कम है!” दूसरे दिन उनकी पत्नी मे ऐसा सुंदर लड॒द्ू 
घनाया कि ये सुश ही हो छायें | किन्तु उन्होने कहां: आज कुछ योड़ा- 
सा छीक है!” पत्नी ने कह्ा, ; 'थोड़ा-सा ह्वी ठीक है ! आज तो मैंने इसमें 
मूँगफली डाली द्वी नहीं है, सिर्फ गुड फा ही खड॒ड् बनाया है। अपर इससे ज्यादा 

मीठा मैं नहीं बना सफती |” यागे बह ऐसा मूख था कि पहचान न सकता था 

'फि लडढ में गुड़-दी-गुड़ है। मीठा खाते-ल्लाते उसकी रुसि इतनी बिगड़ गयी 

थी कि मीठे में द्वी मीठे फो मारा । इसलिए णत्र हम आनन्द की मात्रा रखते हैं, 

तब बह आनन्द अपने फो काटता नहीं है | 


संयम आनन्द फा प्राण 


एक गरीब भाई ने लॉटरी में एक सपया भेजा । उसे जत्र मालूम हुआ कि 
इजार रुपये का इनाम मिल्ला है, तो इतना आनन्द हुआ कि शॉक ( धक्के ) से 
यह मर गया । उस आनन्द ने आनन्द को ही काठ दिया । अतएव आनन्द की 
शुद्धि के लिए आनन्द फो एक मात्रा में रखना पडता है । कुछ लोग समझते हैँ 
कि जितना उत्पादन बढ़ेगा, उतना ही आनन्द भी बढ़ैगा, लेकिन आष अमेरिका 
में तो उत्पादन खूब द्वोता है, फिर भी वहाँ आनन्द बढ़ा नहीं | वहाँ आत्मदत्याएँ 
खूब होती हैं, लोग डरे हुए हैं और सदासवबंदा लडाई की तैयारी करते रहते है 
थाने केवज्न आनन्द बदाते चले जाने से टिक नहीं सकता। आनन्द फी सीमा 


आनंद-शद्धि कैसे हो ? श्श्३े 


पं 


से ज्यादा आनन्द भोगने की कोशिश करना आनन्द को ही काटना है। यही 
कारण है कि आनन्दशुद्धि के लिए शालकार हमेशा संयम सिखाते हैं। चीन 
मीठी लगे, तो भी ज्यादा न खानी चाहिए, क्योंकि उससे पेट बिगड़ेगा, 
हम बीमार पड़ेंगे और आनन्द कटेगा । लोग समझते है कि संयम करने के लिए 
कह्दा, तो दुःख की बात हो ययी | हिन्तु संयप्र में आनन्द न सम्रकना निरी मू्खता 
है। सपम आनन्द का प्राण है। इसलिए समाज में ऐसी रचना करनी 
चाहिए कि संयम की मात्रा और युक्ति समाज को सिखायी जाय। जो सम्राज 
संयम सीखेगा, वह आनंद पायेगा । वह समाज आने आनंद को स्वयं न 
फाटेगा। इस तरह लत संयम के साथ आनंद होता हे, तमी आनंद की शुद्धि 
होती हे । आनंद को प्राधि के लिए. कुछ करना नहीं है, जो कुछ करना हे, 
आनंद की शुद्धि के लिए ही करना है | 


आनंद में दूसरों को सहयोगी बनायें 


आनंद की शुद्धि के लिए दूसरों बात, आनंद में सबको सहभागी बनाना 
है। मुझे यहां मुंदर इव! मिद् रही दै, तो आनंद द्ोता है। किंतु आयक्ो दवा 
न भिन्न भर में आपको छट्पयाते हुए देखता हूँ, तो मे सुंदर हा प्राप्त होने 
हा आनंद नहीं मिल सक्ता। में खाने के लिए बैठ हूँ, याली में सुंदर खाना 
परासा है; पर सामने काई भूखा राता हुआ आये, भिप्ते तीन दिनों से खाना न 
मिश हा, तो बह मुंदर मिशान्न मीझ नहाँ लग सक़वा | इधडिए शुद्ध आनंद 
तभी मिज्ञता है, जब हम अपने आनंद में दूसरों को शतक करें। इम दूवरों 
को शरोक किये बिता अकेले ही मोगंने, तो यह आनंद अयने को ही फायता है। 

स्थाग के कारण माँ के ज्लोवन में आनंद द्य 

हमें आनंद-शुद्धि करनी होगी और उसके लिए दो काम करने इंगे : 
(६ ) आनंद में, मोग में संप्म रखना और (२) आनंद सबको बॉँडकर मोगना | 
माँ पहले बब्चों को खिज्ञाती है और फिर छुद खाती है, इरशलिए उसे जो मानंद 
गिजता है, बह शुद् आनन्द है। अगर कन्न कई ऐसो आप्या वि उड़े, जा 


श्श्ए मूदान-गंगा 


अपने बच्चों से कद्दे कि पहले मैं खाऊँगी और बाद में तुम्हें खिलाऊँगी; 
क्योंकि मैं हो क्मणोर हो काऊँगी, तो ठग्हारी सेवा कौन मरेगा !? तो उसे क्या 
कहा क्ञायगा ! लेक्नि यही बात इम छोग परते हैं, जो 'देशसेवक' यहलाते हैं। 
लोगों से हम फह्ते हैं कि हम सेवकों को अच्छा खाना म मिलेगा, तो आपकी 
सेवा कौन परेगा ! देशसेयकों की यह युक्ति आज माँ सौखेगी, तो कौन कवि 
उस पर काव्य लिखेगा ! आज माँ के ीवन में इसोलिए शुद्ध आनंद है फि यह 
बच्चों के लिए त्याग करती है। 

सारांश, आनंद-शुद्धि के दो बड़े सिद्धांत हैं कि ( १) दूसरों को बॉटकर भोगो 
और (२ ) घो भोगना है, संयम से भोगो। दूसरों को बाँटमे के बाद भी श्रगर 
एम हद से ज्यादा भोगते हैं, तो यह भी न घलेगा । उसका भी परिणाम दुःख में 
ऐशा । इसलिए बॉटकर भोगना हे, तो बह भी संगम से मोगना चाहिए। 
इन दोनों यातों के बिना आनद-शुद्धि न दोग।। अगर छोग आनन्‍्दमप्राप्ति में 
ही लगेंगे, णो फरना चाहिए, उसे न फरेंगे और जो करने की जरूरत नहीं, यह 
करेंगे, तो आनंद नहीं, ुःख की ही प्राप्ति होगी । 


मशुकरै ( कोयस्वतूर ) 
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गांधीजी का स्मरण 3४९; 


दुनिया की सेवा के किए. भगवान्‌ महापुरुषों को मेजता दे | यद उसका धंधा 
ही है। 'ल् कभी जलूरत होगी, मश्षपुरुषों को मेजा फरूँगाः, यह्ट उसने भौता में 
कहा है। उससे तय किया है कि दुनिया में धमंग्लानि द्वोनेपर मद्दापुरुष 
आकर लोगों के चित्त को रास्ते पर ले आयेंगे? यह हम देखते भी हैं । 
आखिर इस तरद का धंधा परमेश्वर को क्‍यों करना पड़ता है ! इसका उत्तर 
अभी किसीको नहीं मिला | यह ऐसा इस्तजाम क्यों नहीं फरता कि बारभार 
महाएरुपों को मेजना न पड़े और यह चऊछीफ न हो ? इसलिए बह ऐसी कायम 
रखने की व्यवस्था कर दे, जिसे लोग इभेशा रास्ते पर रहें। बह पैसा नहीं 
करता और क्‍यों नहीं करता ! यह उसकी मर्जी की बात है ! इसलिए: यह कोशिश 
वैज्ञानिकों ने की है । चेशानिक कोशिश करते हैं कि कोई एक यंत्र ऐसा मिले या 
तैयार कर सकें, जो एक बार शुरू करें, तो सदा के लिए चले | किंत वह 
प्रपल अभी सथा नहीं। छोटो-छोटी घड़ियाँ चौचीसों घंढे चलती हैं, उन्हें बीच 
में चाद्यी देने की जरूरत नहीं पड़ती है, चौबीस घंटे के बाद फिर से चात्री देनी 
पडती है | कुछ घढ़ियाँ ऐसी भी हैं, भिन्‍्हें इफ्ते में एक दिन चाबी देनी पड़ती 
है। लेकिन ऐसी घड़ी, लो कि एक बार चात्री देने पर रोजेकयापत तक चले, 
अभी तक नहीं बनी । जैंसे वैशानिकों को यह नहीं सघा, वैसे हो दैश्वर को भी 
चह्द नहीं सधा, यही दीखवा दे। अथवा उसे ऐसा करनले में मजा आता होगा | 
जैसे भमुद्र में एक लद्दर उठती है, फिर नीचे जाती है, दूसरी उठती है, फिर 
नीचे जाती है, इसी तरह चैतन्य का भी खेल चलता है। (ऊपर उठना; फिर नीचे 
जाना, फिर ऊपर उठना और नीचे जाना”, चैतन्य का स्वभाव दी है। खेकिन 
ऊपर जाते और नीचे आते हुए भी आखिर वह ऊपर ही जा रह है। जिन्हें 
इतिद्वास का अनुभव है, वे कहते हैं कि इस तरह दुनिया का विकास द्वोता 
जारदादे। 


जे; *,. >> फर 


संत्तपुरुष और युगपुरुष 

महापुरुषों के दो प्रकार दोते हैं : एक, ऐसे महापुदुष, जो इमेशा के 
लिए कुछ-न-कुछ दिदायतें देते और छोगों फो अच्छे मार्ग पर रखने की 
कोशिश करते हैँ। ऐसे महापुरुष 'सतपुरषों' के नाम से पहचाने जाते हैं। 
वे लोगों को कुछ उपदेश देते हैं। कुछ लोग उनका उपदेश पूरी तरद से 
अपल में लाते है, तो कुछ छोग उनकी चंद बातें ही मानते हैँ । जो मानते 
हैं, वे उनका लाभ उठाते हैं और जो नहीं मानते, थे लाभ नहीं उठा पाते। 
किन्तु संतपुययों का किसी पर बोझ नहों है। ये यही सोचते हैं कि हमारी 
आशा न चलनी घाहिए। उन्हें यह अच्छा नहों लगता कि उनकी सत्ता 
किसी पर चले । ऐसे संतों को परमेश्वर मेजा करता है। तभी दुनिया का 
यंत्र चलता है। इन साधु थुरुषों के जरिये उस यंत्र में कुछ-न-कुछ “लुलीकैन्ट! 
( स्नेहन ) डाल जाता है और पिना घपण के वह चलता है। इनके सिवा 
बह कुछ ऐसे भी महापुरुष भेजता ह, नो दूसरे प्रकार के दोते हैं। थे एक 
सामान्य मीति का उपदेश देते हैं, पर उससे जिस जमाने को जो आवश्यकता 
होती है, उसकी पूर्ति होती है। भत्र लोगों फी आवश्यकता और साधु का 
उपदेश, दोनों का मेल होता है, याने जब आवश्यकता कौ पूर्ति होती है, 
सत्र वह पुरुष 'थुगपुरुष' हो जाता है । महात्मा गांधीजी ऐसे ही युगपुरुष थे । 

अंग्रेजों का भयानक प्रयोग 

अंग्रेजों ने हिन्दुस्तान को अपने द्वाथ में लेने के बाद एक बड़ा भारी पराक्रम 
किया | इसके पहले किसीने भी ऐसा अयोग करने की द्विम्मत न कीथी। 
लिन पर सत्ता चलायी गयी, श्रौर निन्‍होंने सत्ता चलायी, दोनों के लिए घह 
भयानक प्रयोग रहा । उन्होंने सारे-के-सारे देश को निडशस्त्र बना दिया | किसी भी 
बादशाह मे ऐसा प्रयोग नहीं किया, जो दोनों के लिए खतरनाक हो। जो सता 
चछाना चाहते हैं, उन पर रक्षा की जिम्सेवारी श्राती है। अगर बाहर से हमला 
हुआ, तो लोग प्रतिकार करने के छिए तैयार नहीं, मयभीत थे। अतः उनके 
(लिए वह प्रयोग खतरनाक या। जिन पर वद प्रयोग किया गया, उमके लिए भी 
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तो बह खतरनाक था ही, क्योंकि वे निःशर््र होने से छुद का बचाव भी नहीं क्र 
सकते थे। लेकिन ऐसा खतरनाक योग उन्होंने किया । परिणाम यह हुआ कि 
हिन्दुस्तान के लोगों में सिर उठाने की ताकत न रही, वे निरंतर भयमीत रहे || 
प्रजा को अभयदान देना राजा का कर्तव्य है । हमारी राज्य-्यवस्था में अमयदान 
को चड्टा महत्त्व दिया गया है। किठ श्रग्नेनों के इस भयंकर ग्रयोग से हिन्दुस्तान 
की कमर ही ट्वूट गयी। 
गांधीजी का असहयोग का मार्ग 
अन्न सिर उठाने को आवश्यकता निर्माण हुईं । उसके लिए कोई निःशस्र 
शक्ति चाहिए थी। हिन्दुस्तान में ऐसी आवरयकता निर्माण न होती, तो उसे 
सदा के लिए सिर नीचे रखना पडता, झुलाम रहना पड़ता । ऐसे मौके पर 
महात्मा गांधी आये। वे कहने छगे : “आत्मा में ताकत है, श्र की जरूरत 
नहीं। सरकार को इमने ही सिर पर उठाया है; अगर चाहेंगे, तो फिर नीचे 
पदक सकते हैं। श्रज्ा के सहयोग के जिना कोई भी सरकार सत्ता नहीं चलना 
सकती | इसलिए हम सब एक हो जायें, तो एक मॉग करेंगे और अगर बह पूरी 
न हुईं, तो सत्ता के साथ सहयोग न करेंगे !? यह संतपुरुष की शक्ति थी। बे 
कद्ते थे : “हमें असहयोग के लिए, जितना सहना पड़ेगा, उतना हम सहेंगे। यह 
शक्ति संतपुरुष में ही हो सकती है । 
गांधीनी ने जीवन बदल दिया 
जहाँ लोगों की आवश्यकता मदयपुरुष के सहुपदेश से पूरी होती है, बहाँ 

वे संतपुरुष 'युगपुरुष! होते है। यह घटना महात्मा गा५धी के बारे में 
अछृरशाः घटी | हिद्युध्तान को परम ऐतिहासिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए 
किसी एक शक्ति का निर्माण आवश्यक था। मैं बहुत कहता हूँ कि महात्मा 
गांधी न होते, तो दूसरा कोई महाधुरुप खडा होता, क्योंकि ईश्वर की योजना 
में यह नहीं हो सकता कि इतना बड़ा देश सदा के लिए गुलाम रहे | 
इसलिए. इस शक्ति का आविष्कार होना लाजिमी था| इसीलिए भगवान्‌ 
ने गीता में कहा है; 'द्‌ नि्मित्तमात्र हो !? बैंसे ही मगवात्‌ ने महात्मा गांधी 
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को निर्माण किया, उसका परिणाम यद्द हुआ कि मिट्टी में से मगुष्य निर्माण 
हुए और मनुष्य से देववा-निर्माण | यह प्रुयष अकेला नहीं था, उसने 
सभको प्रकाश दिया और छोटे-छोटे बच्चे भी हिम्मत के साथ स्पराज्य का 
मंत्र बोलने लगे ) ऐसा युगपुरुष जत्र आता है, तो इमारे णीवन के लिए बहुत 
कामदायक द्ोता है । उससे जौबन का विकास द्वोवा है। 

बहुतों फो आश्चय द्वोता दे कि गांधीजी ने ीन की कितनी शाखाओं 
में विविध दिदायतें दी ६। समान शास्र के बारे में उन्होंने काफी कट्दा है| 
राजनीति के बारे में उन्हें कुछ कएना दे ह्वी। तालीम के बारे में वे कुछ 
कहते ही हैं। प्राम उद्योग टूटने नहीं चाहिए, यह भी उनका कद्धना है। 
राष्ट्रीय एकता और माया की एयकता के बारे में भी वे बोलते ये | छूत-अद्वूत 
भेद मिटने फी बात उन्हें फनी थी | इस तस्द अनेफविध हिंदायतें, जीवन 
की विविध शाखाओं में उन्हंते दी हैं। दुनिया के तरह-तरह फे प्रंय वे 
पढ़ते होंगे और उसमें से यह विचार निकले होंगे, ऐसी बात नहीं है। यह 
विद्या पुस्तकों में नहों होती । यइ शक्ति उसके पास होती है, भो श्रात्मा फा 
स्परूप पहचानत्ा है| उसे यह विचार स्रदज दी यूझता है | 


सार्गदशक और सेवक 

शंकराचार्य मद्दाद्‌ पुरुष हो गये | रामकृष्ण परमइंत भी महान ये । उन्हंने 
छीवन फी सत्र तरद की बातें लोगों को सिखायीं और उनके जीवन में परिवर्तन 
ला दिया। थे सूप्ननारायण के समान दूर रहकर प्रकाश देते ये। शंका 
शेशे ही ऊँचे आकाश में दीखते हैं) रामकृष्ण भी एक तेणस्पी बारे के समान 
आकाश में रहकर प्रकाश देते हैं। इसमें सूर्य की किरणो से आरोग्य मिलता है, 
ल्लेकिन गरीर के किस्ती हिस्से में पूजन आने पर उसे सेकना हो, वो उनसे ज्ञाभ 
म होगा, उसके लिए अग्नि ही चाहिए, जो पाप्त आकर, दास बनकर, आपकी 
सेवा करे । सूर्मनारयण वो आपका ग्रुय बनता है, दास नहीं। वह प्रकाश 
देगा और उसमें आपको अपनी बुद्धि से काम करना दोगा। बह आपका 
मार्गदर्शक बनता है, सेवक नहीं। क्रिल्तु अग्नि आपकी सेवक बनती है; आपके 
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पास आती है, यहाँ तक कि मनुष्य अग्नि को पैदा भी कर सकता है, पहले 
का8 विलकर अग्नि पैदा की जाती थी, अन्न दियासलाई रखो जाती है और 
तेल डालकर आग गाते हैं, जब आप चाहे, तब आपके पास वह झा सकती 
है, आप उसे अपनी छाती पर, जेब में हमेशा रख सकते हैं। अग्नि आपकी 
मित्र है, फिर भी मार्गदशंक होती दे और मार्गदरंक होते हुए भी आपकी सेवक 
है, यह एक बोलने की भाषा है ) मैसे पूर्य भी सेवा करता है, पर दूर रहकर । 
फिर भी अग्नि में जो शक्ति है, वह नहीं होती, अगर सूर्यनारायण न 

होता । इसी तरह गांधीनी जैसे युगपुरुष नहीं हो सकते, अगर शंकराचार्य 

से महापुरुप न होते | वे दूर और उदास रहकर हुनिया की जो सेवा करते हूँ, 
उसको कीमत कम नहीं, बहुत ज्यादा है। मै सत्पुरुषों की तुलना नहीं कर रहा 
हैँ। कौन ऊँचा है और कौन नीचा, यह नहीं कहता, सत्ुरुषों के प्रकार बता 
रहा हूँ । दोनों के अपने-अपने दंग होते हैं। 

श्रीकृष्ण अनोखे महायुरुप 
लेकिन मद्दात्मा गराधी से क्रिसीको कोई डर मालूम नहीं होता था। बच्चों को * 

ये अपने जैसे ही बच्चे लगते थे, इसलिए वे उनके साथ खेलते थे। बहने भी समझती 
आँ कि ये अपनी एक बहन हैं । इसलिए जैसे बहनें बहनों के साथ बातें करती हैं, 
चैसे ही खुलकर उनके साथ बातें करतों । राजनीतिशों को छगता था कि वे भी एक 
राजनीतिश हैं, इसलिए उनके साथ चर्चा करते सप्रय वादविवाद करते थे, ये थे 
मूर्ख और घह था ज्ञानी | फिर भी वे उनके साथ झगड़ा करते ये । गांधीजी उनकी 
बात कमो-कमी कबुछ भी करते गे । शाज्त्र में कहा है कि मूर्ख के साथ ऐसा 
चर्ताव करना चाहिए कि वह उसकी मर्जी के विलाफ न हो। थे इन मूर्खों 
के काम करते थे । इसलिए लोगों को ऐसा भी भास होता था कि वे हमारे 
बीच के ही एक हैं । उनकी अक्छ और उनका अछुमव दूसरे छोगों में नहीं 
था, फिर भी छोग उनके साथ बातें, चर्चाएँ और वाद मी कर सकते थे। 
उनकी बात माननी ही है, छेसा नहीं था। उन पर भुध्सा भी ' करते और रूठ 
भी जाते थे । इस तरह यह एक बिछकुल अपना ही कुठम्मी मनुष्य है, ऐसा 
आस छोगों को होता | 
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ऐसा ही एक पुरुष पाँच इजार सा पहले यहाँ हो गया। उसका नास 
था भीकृष्ण' | उसमें यूपंगारायण की भो योग्यता थी और अग्निनाशवश 
की भी । ख्ुन उरासे कह रहा है; “अरे, लड़ाई का मौका है, सारगी वी 
जहरत है? कृष्ण ने कह्दा: हाँ, में तैयार हूँ, तुम्दार सारी बहूँगा।? 
घोड़ो की सेवा फे लिए भी वे तैयार ये। याने अजुन को यद मालूम भी नहीं 
ता था कि यद अल्लग मनुष्य है । यह झक्ति झायद मह्गत्मा गांषी में भो 
नह थी। महात्मा गांधी से इमारी यह फहने की श्म्मित न होती थी कि “बापू यहाँ 
गदा हो गया है, जरा भाड़ लगाइये ।? इतना अंतर तो रद्द दही जाता था | यद्यपि 
गांधीजी ने भंगी का काम किया और भाडू भी छगाया है। लेकिन यह भान 
रदता ही था कि झाड हमें लगाना है, उसके छिए उन्हें न कहना चाहिए। 
पर भीकृष्ण के लिए यह भी भान भूछ गया। इसीलिए भीक्ृष्ण फे समान 
भीकृष्ण दी हो गये | सारे हिन्दुस्तान में उसे गगोपाल-गोपाल? ही कहते हैं। यने 
आप-आप नहीं, तू-व, कहते हैं| छगता है, मानो अ्रपना दोस्त ही हो । इसलिए 
उसके साथ भगड़े भी करते थे, आपस में लड्ाइयाँ भी चलती थींऔर 
उसे ऐसे काम देते थे, जो मामूढी नौकर को दिया जाता था। यह्द नम्नता की 
परिसीमा हो गयी, जहाँ महापुरुष के महापुरुपत्य का खयारू किसीको नहीं 
रदता । आद्िर में जब अर्जुन ने मगवान्‌ का विश्वरूप देखा, तो पडा गया | 
तमी उसे यह भान हुआ कि जिसके साथ वह बोल रहा है, कितना मद्दान्‌ है | 
जिसे अग्नि समझा था, वह अरिन नहीं, बूर्उनारायण रहा | इमने इसका अप- 
राध किया, झपना सखा कट्टा। फिर भी वह कदता है: तू इतना मदन दे 
ते भी मैं ठके सा मानता हूँ। वह 'तू ही! कहता है; वआाप-आप नहीं। 
गीता में हम उसे यह कहते पाते हैं कि 'मैं गुनहगार हूँ, मुझे माफ करे 
पबुक्ोडथत्राष्यच्युत चत्समछ्ष तद्झामये स्यामइ्मप्रमेयस ! सिर्फ़ एफ ही बार 
वह “को भवान्‌” आप कौन हैं, कहता है और एक बार क्षमा माँग ठैने के 
बाद वढ 'तू-त” ही कहता है | यह महत्ता भगवान्‌ कृष्ण सें थी | 


'भाठीयार! ने 'कंडन पर एक काव्य लिखा है। वह कमी माँ बनकर सेवा 
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करता है | दह कमो बेटा, कभी भाई, कमी बाप, कभी सखा, कमी सखी, तो 
कभी गुरु, तो कभी शिष्य बनता ओऔर कभी दुश्मन मो हो जाता है । 


कृष्ण के जैसे गांधीजी 


भारत का यह बडा भाग्य है कि इस देश में ऐसे मेहाएुरुष हो गये । उसी 
भगवान्‌ थ्रीकृष्ण की कोटि के महात्मा गाषी थे । याने उनके लिए कमी किसको 
संकोच न मालूम द्वोता था। परिणाम यह हुआ कि जीवन के हरएक विपय 
में लोग उनसे पूछते थे । जंत्र कमी आअमवासी का पेट इुखता, तो बह बाधू से 
जाकर कहता | मै मित्रो से कहता ; “अरे, तुम कैसे छोग हो, मामूली पेट इुखता 
है, तो उसके छिए मी बापू से पूछते हो ।? लेकिन वे सुनते न थे, छोगी-छोयी 
बातों के लिए उनके पास पहुँचते थे और वे भी सारा काम छोड़कर एक-दो 
मिनट उनके लिए देते । अभी उनके लंबे-लंगे पत्र छप रहे हैं, उनमें भी 
आप देखेंगे कि ये ही बातें लिखी हैं : फछाना औपध डिया या नहीं, चीमारी 
कौन-सी है ? इस तरह वे दूसरों के जीवन के लिए सोचते थे। यह उनका * 
गुण नहीं, छोगों का गुण था, क्‍योंकि लोग भी तरह-तरह के सवाल उनसे 
पूछते थे इसलिए, बायू को ऋख मारकर विचार करना पड़ता था। क्या हम 
शंकराचार्य से यह पूछते कि इसारा पेट दुख रहा है, हम क्या करें ? लेकिन 
बापू को यह विशेषता थी | 


गांधीजी को दिद्वायतों का चिंतन करें 


ऐसा एक महापुरुष भारत से हो गया, यह हमार भाग्य है। उन्हें 
गये अब आठ साल हो रहे हैं। उनको हम सम कमी भूल नहीं सकते | 


चात प्रमाण मानकर नहीं ।? आज जाए दमारे बीच नहीं, उनके उपदेश हो 
इसारे पास हैं। हमारा कर्तव्य है कि जो प्रकाश हसें उन्होंने दिया, 'उसमें, 
लेकिन अपने पाबों, इम चलें । आन हिन्दुस्तान के सामने यह समस्या है कि 


शहर सदान-ंया 


उस धाप्र-पिताः ने हमें णो सर प्रकार फे जीवनविषयक विच्यार और हिंदा- 
यतें दी हैं, कया उनका दम वैसा उपयोग फरते ६! यह प्रश्न इग्रेशा एमारे 
सामने उपस्थित रद्देगा । इसका उत्तर इमें देना होगा। एम उनका स्मस्ण 
करते हैं, तो अपने पर दी उपकार करते हँ। उनके स्परण से इमारा काम 
बनेगा, यही इमें सोचना चाहिए । इम कहना भाहते हैं कि हिन्दुल्लान फे 
सामने श्राज्न ऐसे मसले नहीं, जिनका उत्तर मद्गात्मा गांधी से फहदी न दिया हो | 
आगे ऐसे प्रश्न आ सकते ६, लेकिन अभी तक नहीं आये। इसलिए हमें 
उनसे मिली द्िदायतों का चिंतन करना चाहिए। 
गांधीजी का कालद्शेन ; नयी वालीम 
सतराज्य-प्राप्ति के बाद क्या-क्या मुश्किलें आयेंगी, इसका वितन वे दस 
सार पहले फरते ये। स्वराज्य फे दस साझ पदले उन्होंने नयी तालीप' देश 
को दी और कद्दा! कि हिन्दुस्तान को यह मेरे सत्रते आलिरी और सबसे भे्ट 
देन है !? स्वयज्य प्राप्त हुए साव-आठ साल हुए, तत्र ध्यान में आ रहा है कि 
देश को शायद नयी तालीम का उपयोग दो । अग्र यद् इसलिए सूफ़ा कि फॉलेज 
और द्वाईस्कूछ के रूड़फे अविनयी बन गये हैं। जब्र हमें यह दर्शन हुआ कि 
वे बाव गहीं मानते, अवुशाप्तित नहीं, उच्कृद्धछ बन गये और देश फ्रे काम 
के लायक नहीं रदे, तब नयी तालीम सूझ रही है । 
अंपे को तप्र दर्शन द्ोोता है, जब सामने खंगा हो और बह उससे टकराये। 

आँखवालों फो तब दर्शन होता है, णत्र वह दूर से ही खंभा देखे ! हम ऐसे अंधे 
है कि एफ आजवाले ने हमें बताया कि भाई, यहाँ खंभा है, शो भी इम भूल 
गये और टकएये | १९ अगस्त का दिन था, पहला ही स्वातरूय दिवस था। एक 
संस्था में इमाय व्याख्यान हे रहा या, इमने फट था कि चंगे राज्य में पुराना 
मभण्डा एक क्षण के लिए भी न चलेगा । अगर नये राज्य में पुराना झडा रहे, 

तो मतढूब यही होगा कि पुराना द्वी राज्य चल रद्दा है। जैसे नये राज्य में पुराना 

झंडा नहीं चछ सकता, वेसे ही नये राज्य में पुरानी वालीम भी नहीं चछ सकती 

है | लेकिन इस लोगों ने बह चछायी | इमें अब भान हो रहा है कि उससे कोई 


आम नहीं । 
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युगानुकूल सूत्रयक्ष 
दूधरी मिसाल मैं देता हूँ। गांधीजी ने कई बार कहा था कि 'देद की उन्नति 
के लिए, खादी और ग्रामोय्रोम अत्यन्त जरूरी हैं, इसलिए हरएक को कातनां 
चाहिए !? जैसे इंगलेंड के इरएक बच्चे को तैरना आना चाहिए, क्योंकि वह 
देश सपुद्र-पर्चिष्टित देश है । इसी तरद लिस देश भें शमीग का रकत्रा कम और 
जनसंख्या ज्यादा है, यक्षें हर बच्चे को जातना सिलाना चाहिए। यद देश का 
(डिफेन्स! (संरक्षण) है। भगवान्‌ करे, विश्वदुद्ध न हे और हिन्दुस्तान उससे बचे । 
लेकिन अगर विश्वयुद हो जाय और मान छीजिये, एक गम बम्ब्रई की मिक पर, 
दूसस अहमदाबाद की मिझ पर और तीसस इस नयी पर गिरे, तो सारे-के-सारे 
मजदूर गाँवों में भाग जायेगे | वे सवि-गाँव से वहों पेट भरने के डिए, ही भाये 
है, मरने के लिये नहीं | तब पता चलेगा कि हिन्दुस्तान की हालत क्‍या होगी! 
छोमों फो नंगे रहने की नौबत आयेधो | इसलिए पहछा फाम और सबसे बड़ा 
काम सरकार फो यही करना द्वोगा कि बड़े-बड्डे शहरों के रक्ष॑ण फे लिए. शस्त्रशक्ति 
( आार्ममिण्ड ) सड़ी करनी होगी ) और उसके लिए इतना खर्ते करना पड़ेगा 
कि गरीशे की कोई सेबा ही न दो सफेगी। इसलिए इसमें हम कोई लाभ 
नहीं देखते | इसके बदले अगर दर बच्चे को आप कातना सिखायें, तो देश बच 
जायगा । 5 
इसे एक यश समककर करना चाहिए | प्राचोन काल सें जंगल जलाना यज्ञ 
माना लाता था। पर आज जंगल बढ़ाना है, इसलिए पेड़ क्षणादा यश होगा ; 
इसी दृष्टि से हम कइते हैं कि आपको टोकन के तौर पर कुछ समिधा काटनी 
चादिए.। पहले विद्यार्ये गुद के घर समिघा काटकर ले बाता और कहता कि 
में आपको सेवा में आया हूँ | याने जगल काटना भी एक सेवा सानी जाती 
थी | इस तरह जमाने-जमाने की माँग के अनुसार यज्ञ बदलता है। मदात्मा- 
गांधी ने कहां था कि इमारे देश की रद के लिए दरएक को कातना आना 
चाहिए । और देश के सामने मि्ताल रढ्वने फे लिए, रोग बिना भूले वे कावते 
से । और समदान्‌ की कृपा से आखिरी दिन भी काता | अगर मगवाद्‌ चाइता, 
५ 
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तो उनका वह मत तोड सकता था और शाम को पॉँच-साड़े-पाँच के भदले, दोन्‍्तीन 
बजे ही उठा लेता, लेकिन इंद्र भक्त का बाना महीं हटने देता। इसलिए 
उच्त दिन भी उनका कातना हुआ । यह उनकी मिसाल इमें बल्यान्‌ बना 
सकती है । 

भूदान-यक्ष गांधीजी छी राह पर ! 


मैंने कहा कि ऐसी समस्या सड़ी हो सकती है जहों उनका उपदेश फाम ने 
भी दे, पर श्राज तक ऐसा नहीं हुआ । इतना ही नहीं, जमीन के बारे में अपने 
खयाल उन्होंने अत्यंत स्पष्ट शब्द में 'फिशर' के साथ हुई चर्चा में बताये हैं। 
“राज्य के बाद जमीन फा क्या द्वोगा ?! यह सवाल उनसे पूछा गया तो उन्होने 
पट्टा था : जमीन पाँटी जायगी, नहीं तो लोग कब्जा कर लेंगे ।? उन्होंने मो 
हिदायत दीं, उनका बहुत सौम्य उपयोग कर इसने फाम शुरू किया है। इसलिए 
बाबा को इसका अत्यंत समाधान है कि यह अपना फर्तेव्य कर रह है| 
इसमें फोई संदेद नहीं कि जमीन पर सबका समान अधिकार द्वोना चादिए। 
इसमें कोई शंका नहीं कि हर देहात में कमे और शान फा संगम फरनेबाली 
तालौम देने चाहिए) नही तो कुछ लोग केबल हाथ से काम फरनेवाले और 
कुछ लोग केवल दिमाग से काम करनेवाले, ऐसे दो विभाग हो जायँँगे। 
अगर परमेश्वर की यही इच्छा होती, तो उसने कुछ छोगों को हाथ ही ह्वाथ दिये 
दोते, और कुछ लोगो फो सिर ही प्तिर--कुछ 'राहु! और कुछ 'केद? ही निर्मित 
होते । लेकिन इर शख्स फो उसने दिमाग दिया और द्वाथ भी | इसलिए शान 
ओर कर का योग होना ही चाहिए | इसके बिना जीवन मे जमेगा | शान और 
कर्म की ताल्ीम फे बिना देश का उद्धार नहीं दो सकता | अशांतिमय साथनों के 
प्रति देश में प्रीति रही, तो सुकसान होगा । हमें अपने देश की कोई भी समस्या 
इछ करनी हो; वो शांति और प्रेम के रिया कमी दूसरा रास्ता न केना चाहिए | 
मी देश की प्रगति और उत्थान द्वोगा । इसमें कोई शक नहीं कि सिफ़ पुरुषों 
का विकाप्त हो और छवियों का न होगा तो देश लंगड़ा रदेगा। हिन्दुस्थान 
में छूव-अद्वूत भेद रहे, तो हिन्दुस्तान के डुफड़े-टुकड़े द्वो जायेगे | इर मनुष्य 


भीजार छिसानों के हाय रहें २३५ 


को भारतीयता के नाते काम करना सीखना होगा | हम सबको अपने जीवन को 
योजना सत्य और अहिंसा पर ही बनानी होगी । यही सब्र महत्मा गांधी ने हमें 
उपदेश दिया था | 

क्ोयस्वतूर 

२-३०- ५६ 


ओऔजार किसानों के हाथ रहें 


इस कबूल करते हैं कि औचारों में सुधार होना चाहिए, 


भीजार 
पर में आयें, तो अच्छा ही है। आज हम चक्की प्रोसते हैं, तो घंटे भर में 
दो पौंड' आटा पीसा जाता है, जिससे ज्यादा मेहनत होती है 
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मनुष्य को भ्रम कम पड़े, यह इस भी चाहते हैं। किन हमारे हाथ का 
ओऔजार ही छीन लिया जाय) बह दूसरे के हाय में दिया घाय और फिर इमें 
चीजें खरीदनी पड़ें, तो उसे कया कहा जाय ! 


साधनविहेनता खतरनाक ! 


अगर कोई कढ्ढे कि 'तेरे हाथ में पजवार है, वह ठीक नहीं है। इन 
दिनों तलवार काम नहीं करती, अब तो पिस्तौल होनी चाहिए, तो मे कबूल 
करूँगा कि तलवार से पिस्तौल बेहतर है। किंछु पद हमारे हाथ से तलवार ले ले 
और हमें पिस्तौल न दे, उसे अपने ही हाथ में रखे, तो क्या बह ठीक होगा ? इम 
मानते हैं कि तलवार से पिस्तौछ है, पर क्या हमारे हाथ को तलवार के चदले 
चम्दारे द्वाथ का पिस्तौल बेहतर है ? इसी तरह हमारे हाय में आज जो सरखा हे, 
उसके बदले दूसरा अच्छा चरता दमारे द्वाथ में आता हो, तो ठीक 
इमारे हाथ का चरखा छीना जाय और दूसरे के हाथ में दैसरा अच्छा औजार 
आये, तो उससे ज्ष्या फायदा होगा ? - क हे 
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इस पर कहा जाता है कि 'तुम् लोगों को एम बेकार ने गनायेंगे, तुम्हें 
दूसरे कितने दी काम देंगे। नाइक कपड़ा क्‍यों बनाते दो, घाव क्यों कूट्ते 
हो, आटा बयोीं पीसते दो, तेल क्यो निकाठ्से शो ! रास्ते मनाओ। दिखुसान 
में शस्ते बनाने फा क्रितना फ़ाम पड़ा है। श॒म्धारे हाथ से राख्े भर्नेंगे, तो 
व्यापारियों को आन जैसी एक गाँव से दूसरे गाँव जाने में तकलीफ न होगी । 
अच्छे रास्ते बमेंगे, तो दाइर फा डॉक्टर देद्यात में आयेगा और दवा देगा। 
उसके बदले में थोड़ा-सा पैसा छे जायगा । आपके देहात के पर भी निकम्मे 
हैं, उन्हें अच्छा बनाना है। बह भी एक काम है। जैसे कितने ही काम पढ़े 
हैं। आपके घरी फी दीवालें चादे आप घना लें, पर आप के ऊपर पी सपरेत्े 
अब्छी नहीं होती | इसलिए, हम फास्खाने में बनी हुई सपरेल् व्य देंगे। आप 
नाइक घर फी छूव पर धास जिछाते ईैं। पास क्या छठ पर बिछाने की चीन 
है! यह तो गाय-चैछों के खाने फी चीज है । इम आपको अच्छे नये मक्रान 
बना देंगे, मिप्तह्ी दीवालें भी ऊँची रहेंगी।' इस तरद देहातवालों को समझाया, 
जाता है, पर आपको इस पर सोचना चाद्विए कि क्या धास्तव में यह हमारे द्वित 
में होगा ! 

कच्चे माल का पक्का माल गाँव में ही बने 

किप्ती के मन में यह भ्रम न होना चाहिए कि “सवोदय में मनुष्यों को 
ज्यादा फाम करना पड़ेगा । औजारों में बितने मुधार हो सकते हैं, उतने करने 
के लिए, सर्वोदय गजी है । उसे इतना ही कदना है कि वे. साधन किसान के 
हाथ में हों। अच्छे साधन देने के निमित से किसान के ध्वाथ से सापन छीनना 
भर दूसरों के दथ में देना गलत है । आपको रास्ते बनाने हैं, परन्तु एक घर 
रास्ते बना लिए, तो ५-७ साल में कुल हिन्दुस्तान में रास्ते बन जायेंगे | क्या 
यह कोई उत्पादक काम है ! ब्यो उत्यादक काम होता है, वद कायम रहने के लिप्ट 
मनुष्य के पास रहता है। इसीलिए लोगो के हाथ में धन्ये द्ोने चाहिए । 
गाँव में जे कच्चा माल होता है, उसका पक्का माछ गाँव में ही बनाना छोगों के 
लिये सबसे बड़ा उद्योग ( एस्छायमेंट ) है | इसके बदले गाँव फ्रे कच्चे माल का 


ओऔजार किसानों के ह्वाथ रहें र३७ 


पक्का माल शहर में कास्वाने में बनायेंगे, तो गाँववालों को पस्चे ही न रहेंगे | 
गाँव के बच्चों को मकतन नहीं मिलेगा। परिणाम यद्द होगा कि बच्चे कमजोर 
बनेंगे, तो आगे आपकी खेती कमजोर हो जायेगी, बिससे सास देश कमजोर 
होगा | इसलिए हम इसमें सजग रहें | 


साथथश, सर्वोदिय बह विचार मानता है कि गाँव के औजारों में सुधार हो, 
पुराने औज्ञार सतत चलते रहें, यद्ट ठीक नहीं, उनमें सुधार होना जरुरी है, 
पर बह गॉँब में ही हो। गाँव के कच्चे मात का पक्यां माद्य गाँव में ही बने 
ओर गाँवबाले जो चीजें इस्तेमाल करते हैँ, उतठनों छोड़कर बाको बची चीजें 
है चेची जायें । गाँव में दूध, मस्खन, फछ, तरफारी आदि खूब हों। गाँव में 
दो साल के लिए पर्यात अनाज हो। गॉव के सब॒ उद्योग याँव में हों । यह 
सर्वोदिय का प्रथम विचार है । 

सोंदय का दूसरा बिचार यद्द है कि गॉंव के लोगों को भूमि मिलनी चाहिए, । 
नहीं तो गाँव में हो दो यर्ण दो जायेंगे, वो फिर ग्रा्मों में शहरों के खिलाफ खड़े 
होने की शक्ति न रहेगी; आपत्त में लड़ने में ही सारीशक्ति खत्म हो 
जायगी ) शहरों का गॉवी पर इमव्य होगा, तो उसका अतिकार करना गाँवों के 
लिए असंभव हो जायगा | याँव में प्रेम न रहेगा, झगड़े रहेंगे, तो गॉययालों 
का भछा न होगा । इसलिए क्षमीन पर सबका अधिकार मानकर सबको जभीन 
देनी चाहिए ) 

सर्वोदिय का तीसश सिद्धांत यह है कि गाँव में हर बच्चे को धाढीम दी जाय । 
बद ताछीम ऐसी न होगी, जिसमें ज्ञान और कर्म अल्य-अलग हों । आज तो 
बच्चे को पड़ना-लिख्खना आ गया, तो काम से नफ्स्त पैदा होती है। इसमें 
ग्राम के लिए खतरा है और देश के लिए भी | इसलिए गाँव में पराक्रमी 
तालीम मिलनी चाहिए । ऐसी तालीम, बिम्तमे विद्या के साथ-साथ इम उत्पादन 
अढ़ा सकें। फिर देश के छोग पराक्तमो और-शान संपन्न होगे | 

सर्वोदय का चौंथा सिद्धान्त यह है कि गाँव में किसी म्रकार का जातिभेद का 
खयाल न दो । ये जातियाँ इसलिए बनीं कि काम बेटे हुए थे। उनमें किसी 


श्श्८ मूदान-गंगा 


प्रकार का ऊँच-नीच मेद न होना चाहिए, प्रेम में फमी न दोनी चाहिए, किसो 
भी सावंनिक फाम में जाति फा खयाल न दोना चाहिए, सत्र लोग परमेश्वर की 
संतान हैं, इसका सतत मान रहना चाहिए । 


पोछ्तमेझु ( कोयम्पत्र ) 
३-१ ०- ०६ 


मजदूरों की ताकत कैसे पने ! घ्पर्‌ः 


इमने मजदूरों का सवाल द्वाय में लिया है । आपमें से बहुत-से लोग मजदूर 
ह६। इम चाइते हैँ कि आप छोग सुखी हों, आपका णीवन मुघरे। मालिकों 
और आपके बीच ग्रेम-संत्रंध बने, फोई किसी को न चूपे और न दक्षये | आण 
खेतों में काम्र करनेयाले मजबूर सबसे अधिक डुःखी और गिरे हुए हैं। 
इसोलिए इमने उनका मसला अपने श्ाथ में लिया। किस्तु इम चादते दे कि 
शहर के मजदूरों फा भी मसछा इछ हो। णो सबसे छुःखो हों, उनका हुःख 
मिटा, तो दूसरों का भी डुःख मिटेगा। इसीलिए, इमने फट्दा कि हमारा 
आन्दोलन मंजदूर-आन्दोलन है । 

त्याग और प्रेम से ताकत बनेगी 


हम धाहते हैं. कि मजदूरों की तायत बने | प्रश्न होगा कि वह कैसे बने १ 
इसके लिए आपमें दिम्मत होनी चाहिए, आपको अपना दिल अदर से देखना 
चादिए । आप में ताकत है, परन्तु उसका आपको भान नहीं । बह तब होगा 
जप्र आप एक-दूसरे क्री मदद करना शुरू करेंगे। गरीब ही गरीबों की चिंता 
करना शुरू फर देंगे, तो उसमें से नेतिक ताकत बनेगी। उस ताकत से इम 
भीमानों पर भी अस्तर डाल सकेंगे, उन्हें समझा सकेंगे, उनफी डदारता को 
जगायेंगे । यद्दी इमारा रास्ता है । इम उम्मीद करते हैं. कि आप इस रास्ते से 
चलने की हिम्मत करेंगे । * 

दमें इसी बात की चिंता है कि मजदूरों की वाकत बने। बह तब तक ने 


मजदूर की ताकत कैसे बने १३६ 


बनेगी जब तक वे स्वयं त्याग करना न सीखेंगे। ये समझते ई कि गरीब क्या स्याय 
कर सकेंगे १ केकिन गरीबों के मी बालबन्चे होते हैं और वे उनके लिए, त्याग फर 
सकते हैं, त्तो अपनी जमाव के लिए, भी कर सकते हैं। गयीत्रों को ति्फ माँगना 
ही न सीखना चाहिए, उनमें देने को ताकत भी आनी चाहिए | गरीब भ्रम 
कर सकते हैं, देश के लिए. भ्रमदान दे सझते हैं। थे गरीबों के लिए अपने- 
खपने श्रम का द्विस्‍्सा देंगे, तो एक बड़ों पुण्यशक्ति का निर्माण होगा । उसके सामने 
फंजूस श्रीमाचन न टिकेंगे। सारे-केनसारे श्रीमान्‌ कंगूस नहीं होते । उनमें जो 
उदार होते हैं, वे फौरन इम छोमों में दाखिल हो जायेंगे ) कंजूसों पर उनका 
भी असर पड़ेगा । जब गरोश जाग जायेंगे और एक दूसरे के लिए त्याग करेंगे 
ते त्याग की इवा फैलेगी।॥ आज गरीबों की इज्जत नहीं दे। उनका त्याग 
प्रकद नहीं हो रद दै। उनमें त्याग की शक्ति है, परन्तु उसका उन्हें भी भान 
नहीं। गरीब आपस में लड़ते-झगड़ते हैं, ब्यसनों में पढ़े हैं, एकबूसरे 
की चिंता नहीं करते, इसीलिए, उनकी नैतिक शक्ति नहीं ब्रनती | थे पॉच-पांडवों 
की तरह एक हो जायेंगे, तों उनकी शक्ति बनेगी | 


मजदूर अपने लिए इज्जत मद्दसूस करें 

आप गरीब हैं, परन्तु फोई आपसे भी गरीतर है। आप उनके लिए, त्याग 
करना सीखें । म्रुके यह सुनकर खुशी हुई कि यहाँ के 'मजदूरसंघ? ने संपत्तिदान 
देना तय किया है । पोंच इजार मन्नदूरों मे तय किया है कि वे प्रतिमास संपत्ति- 
दान देते रहेंगे । हम पैसे की ज्यादा कीमत नहीं करते, त्याग्ृत्ति की और 
प्रेम की ही अधिक कीमत करते है। उसीसे आपकी ताकत बनेगी और गरीबों 
को अपने लिए इज्यत मद्यूस होगी! फिर क्रीमानों को भी उनके किए 
इन्नत महसूस दोगी। आज गरीब दीन बन गये हैं, अपने को चार 
समझते हैं, अपनी दाकत महयूत नहीं करते, आपस में लड़ने 
में शक्ति खर्च कस्ते हैं। परिणाम गइ होता है कि दूसरों को 
भी उनके लिए इज्जत नहों मालूम होती । लेकिन अब गरीब ज्ञाग रहे हैं, 
उनके लिए इज्जत पैदा हो रही है । उप्तका सुंदर उपयोग करना होगा ) उसमें 


२४० भुदान-गंगा 


से ठंडी अग्नि प्रकट करनी होगी, जो किसी को भी न जलायेगी, सब्रको पावन 
करेगी | सबके दोपों को जलायेगी | ऐसी नेतिक-धार्मिक अग्नि निर्माण करनी 
है। उसमें गरीबों के दोष भस्म हो जायेंगे । फिर थ्रीमानों के भी दोप भस्म होंगे । 

गरोघ समझते हैं कि जो कुछ दोप है, सारे भरीमानों में ही है। वे चूसने- 
धाले हैँ, पीसनेवाले हैं, सतानेवाले हैं, निर्देय है, स्वा्थों हैं । श्रीमान्‌ समझते 
है कि सारे दोष गरीबों में है। वे पूरा काम नहीं करते, अप्रामाणिक हैं, व्यततनों 
में पड़े हैं, आपस में लड़ते-भगड़ते हैं, बुढ्धिहेन हैं। इस तरद्द ये उन्हें 
हीन समझते हैं और वे इन्हें | दोनों में एक-दूसरे के लिए ह्दीनमाव रखने में 
स्पर्धा चल रही है। जहाँ समाज में आदर ही खतम हुआ, वहाँ ताकत कैसे 
पैदा होगी ! सबसे पहली बात यद्द है कि महुष्य फो अपने लिए भादर होना 
चाहिए | अपनी शक्ति का भान होना चाहिए । 


श्रीमानों के पास हृदय और बुद्धि में एक जरूर है. 


भूदान-यत्ञ में पाँच लाख लोगों ने दान दिया है, जिनमें साढ़े-चार लाख गरीम 
हैं। जब सादे-चार लाख गरीतों ने दान दिया,- तब पचास हजार श्रीमानों को 
देना ही पड़ा, क्योंकि एक ताकत पैदा हुई | भ्रीमान्‌ दो प्रफार के होते है। 
एक होते हैं दृदयवाले, उनके छूृदय पर फौरन असर होता है। दूस्तरे वे जो 
इदययाले नहीं होते, पर बुद्धिवाले होते ह। जब वे देखेंगे कि गरीओं में हुतनी 
नैतिक ताकत पैदा हुई है कि उसके सामने हम टिक नहीं सकते हैं, तो थे, भी 
इसमें शामिल हो जाते है। भीमानों में कुछ छोग दृदयहीन दीख पड़ेंगे, परन्तु 
यह न कहें कि वे दृदयहीन दे, वल्कियही समझें कि थे बुद्धिमान्‌ हैं । शिनकरे 
हृदय है, वे फौरन आपके साथ द्वो जायैंगे। आप यहाँ भी देख रहे है कि 
दस-भीस ओ्रीमान्‌ भूदान में लगे हैं, क्योंकि उन्हें हृटय है। जिनके पाप्त 
छद॒य नहीं, उनके पास बुद्धि होगी । हमारा काम ऐसा होना चाहिए कि जिन्हें 
हृदय है, उनके हृदय पर और घिन्हें बुद्धि है, उनकी घुद्धि पर असर हो। 
अंग्रे3 एक्टम भारत छोड़फर चले गये, तो बया आप समझते दे कि ये 
एकदम दृटयवान्‌ बन गये १ ऐसी बात नहीं ।- कितु वे बुद्धिमाम्‌ ये। उन्होंने 
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समझ डिया कि हम यहाँ टिक नहीं सकते, टिकने को कोशिश करेंगे, तो मार 
खायेंगे, हार खायेंगे, थे बुद्धिमानी से चले गये, तो उनके ढिए यहाँ “आदर 
भी रहा । हिन्दुस्तान में राजा-महाराजा खतम हुए । उन्होने कोई झमडा नहीं 
किया और राज्य छोड़ दिया ) उसके लिए उन्हें संपत्ति भी मिली और जरा 
सजप्रमुख” भी बनाया गया। अब वह राजप्रमुख? पद भी खतम हो रहा 
है ॥ पर उन्होंने झगड़ा नहीं किया, क्योंकि जनम में कुछ-थोड़े हृदयवाले थे, 
वे हृदय से समझ गये और बुद्धिवाले बुद्धि से समझ गये कि इसके भागे हम 
टिक नहीं सकते | पाया अवाह राज्य के विरुद्ध है, इतना वे समझ गये | 
जिनके हाथ में सत्ता और सम्पत्ति होती है, वेया तो 'हृदयबान्‌ होते है या 
बुद्धिमान । जिसे हृदय और बुद्धि भी न हो, ऐसा कोई उनमें होता ही नहीं । 
क्योकि दोनों में से एक भी न हो, तो उनके पास सत्ता या संपत्ति भायेगी ही 
नहीं । इसीलिए मैं किसी मी औमान्‌ को दृदयहीन नहीं हवा । में कहता हूँ 
कि बह हृदयहदीन दीख पड़ेगा, पर होगा वह बुद्धिमान । 


गरीब हृदय-शुद्धि का कार्य उठायें 


जडान और सम्पत्तिदान में से नैतिक ताकत वैदा होगी, तो इृदयबाले 
ओऔमान्‌ साय हो जायेंगे और बाकी भ्ीमान्‌ भी आदिस्ता-आहिस्ता पीछे 


फरेंगे। घात्रा का भूटान-कार्य - दैदयवान्‌ और बुद्धिमान्‌ कार्य है। यह प्रेम 
का कार्य है, इसलिए इससे ढैंदयवाले आयेंगे। यह ऐसा कार्य है कि इसके बिना 
भीमान्‌ बच ही नहीं सकते। के समझ गये है फि “जमाना बाद के साथ है, 
अगर हम काल के साथ अनुकूल होगे, तो बचेंगे, नहीं तो हरगरिन्न नहीं बच 
सकते ।? इसलिए बात्रा को प्रा विश्वास है कि श्रीमानों की दिता करने का कोई 
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पैदा हो, उनको दृदय-शुद्धि हो, वे एक-दूसरे की मदद कर वल्वान्‌ बनें, भरीमानों 
के सामैने दीन न बनें, बल्कि छाती खोलकर खड़े रहें और उनके दुगुंणों को 
खतम करें| अगर यह शुद्धि-कार्य गरीबों में हो, तो उनकी ताकत बनेगी । 


मजदूरों का दान बटबीज 


यहाँ के मजदूर इमें संपत्तिदान देंगे, तो वे करोड़ों का ढेर न छगायेंगे, थोड़ा- 
थोड़ा ही देंगे | लेकिन यद जो थोडा है, यद्द वटबीज है। घट का बीज बोया 
जाता है, वो उम्तमें से प्रचंड इच्छ पैदा होता है । आप मजदूर लोग जो थोड़ा-सा 
धन देंगे उसे बात बोयेगा | उसका उपयोग भूमिद्दीनों और गरीबों के छिए. 
किया जायगा | फिर बाय आपकी ताकत लेकर भ्रौमानों के पास पहुँचेगा और 
उनसे पूछेगा : 'देखो, गरोबों ने इतना दिया है; तो आप भी दीनिये। उसने 
रुपये में दो पैसा दिया है, तो कया आप भो उतना ही देंगे १? फिर श्रीमान्‌ समझ 
जायँंगे और प्रेम से दान देने के लिए सामने आयेंगे। प्रेम से न आयेंगे तो 
लजा से आयेंगे | 
एक अमेरिकन भाई ने हमसे पूछा: शआावा क्या आपको समी लोग प्रेम 
से दान देते हैं ! कोई लछज्जा से नहीं देता १” हमने जवाब दिया कि 'लजा से देते 
हैं तो श्ञानपूर्थक देते हैं | छोय बचा नंगा रहता है; उसे लण्जा नहीं मालूम 
होती ! क्योंकि उसे शान नहीं रइता है। अगर ज्ञान होता, तो लण्जा मालूम 
दोती। इसलिए कहना पड़ता है कि जो छब्जा से दान देता है, उसे शान हुआ 
है कि देना धर्म हे । इसलिए जो लोग मुके प्रेम से देते है, उनका दान मुझे 
अत्यंत मंजर है और जो लज्जा से देते हैं, उनका भी दान मुमे अर्त्यत मंजूर है 
क्योंकि एक ने दृद्य से दिया है, तो दूसरे ने बुद्धि से । शास्रों में मी डिला दे कि 
पद्रद्या देवर, अश्रदया अदेयम, द्विएा देयम, मिया देयय ।? भरद्धा से दो, 
भभ्रद्धा से मत दो, छज्जा से दो, भय से दो । यह शात्र की आज्ञा है। मम 
अगर नहीं देते, तो इमारा मल्ला न होगा', इसे भय कदते ५ै। यह मी 
शान है । दम नहीं देते, तो छोग इमसे घणा करेंगे, इसे 'लज्जा' कहते हैं और 
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यह भी एक शान है। जो लज्जा, सय या मम से देते हैं, वे शान से ही देते ६। 
इसलिए मुझे प्रथम चिन्ता आप गरीबों की ही फरनी है। 

यहाँ एक भी मजदूर, एक भी गरीब बिना दान दिये न रहे । आपको अगर 
आधा पेट खाना मिले, वो एक ही कौर दें, तो यह तपस्या हो जायगी। तपत्या 
से ही ताकत पैदा होती है । 
सिंगनब्लुर 
३-३१०-१५३, 


आत्ताज्ञान की गहराई और विज्ञान का विस्तार भ्पर १ 


इमारे सामने विविध अ्रकार के जीवन का दरशन द्वोता है। एक दर्शन है, 
प्राणी पशु-पक्षी के जीबन का | दूसरा है, पामर मनुष्य के बीबन का । तीसरा है, 
शानियों के जीवन का । ये तौन पकार के जीवन स्पष्ट है। इनमें मो और अनेक 
प्रकार हो चाते हैं। मु 

ऊपर के काँच के कारण विविध दर्शन « 

इतने सारे विविध प्कारों में चैतन्य का प्रशाश हे रद्द है | काँच स्वच्छ 
हो, तो प्रकाश स्वच्छ है और अस्वच्छ हो तो प्रकाश भी सुंघण-सा होता है। 
काँच ददा-फूटा हो तो तीसरे प्रकार का प्रकाश होगा । जन्र में कोच कद्दवा हूँ तो 
मेरा मतलब है दीपक का कांच ( आइना भी हो, तो खवच्छ आइने का दर्शन 
अलग होगा और अस्वच्छ आइने का दर्शन अल्य, इय-फूटा आइना हो तो 
और विचित्र दर्शन होगा। ऐसे ही दीपक का काँच स्वच्छ दो, वो अंदर का 
अकाश स्वच्छ दोखेगा । अगर वह अस्बच्छ हो, तो अंदर का प्रकाश सच्छ होते 
हुए भी अखच्छ दीखेगा। वैसे हो हयाफ्रय आइना हो, तो विज्धत दर्शन 
दोगा। ऐसे भी कॉँच होते है जिनमें चेहरा विल्कुछ विचित्र दीखता है, जिप्ते 
अंग्रेजों में किंग ग्लास? कइते हैं। उसमें जंबा चेहय हो, तो चौड़ा दीखेगा 
ओर चौड़ा हो, तो लंग्ा | झिर ऐसे भी कॉच होते हैं, निनमें से देखते हैं, तो 
सष्टि छाल, नोली, पीली दीलती है | 
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देह बुद्धि की दो गाँठे 5. 
यह जो सारा विविध दर्शन होता है वह ऊपर के कोच का नमूना है, पर 
असर का रूप एक ही है। यह बात सीखने लायक है। हमें जितने मानव 
दीखते हैं, सत्रमें विविध प्रकार के रूप पाये जाते हैं। कोई किसी को 
टठगता, लूटता है, तो कोई दूसरे को तकलोफ देकर जीवन वरिताता है। कुछ 
ऐसे भी होते है, हो दूसरे लोगों करा भत्ता करने में ही जीवन त्िताते हैं | 
ऐसे तीन प्रकार के छोग स्पष्ट दीखते हैं। जानवरों में तो हम देखते है; 
कि वे अपने शरीर तक ही सीमित रहते हैं | ' वें शरीर की तकल्लीफ से मयमीत 
होते हैं । पत्थर उठाते ही भाग जाते और हरा घाथ्॒ भादि दिखाते ही 
आपके पास आ जाते दँ। यह केवल देह का ही आकर्षण है। वे 
अपनी देद को दी अपना रूप समभते और दूसरों को अपने से मिन्न मानते 
हैं। यह जानवर का जीवन है। देह ही सब कुछ है, ऐसा वे समभते हैं और 
उसमें भी अपनी ही सत्र कुछ है, ऐसा सममते हैं। ये दो घातें हैं : पहली 
यह कि देद के अंदर की चीज नेहीं पहचानते, देह को पद्चानते हैं और 
दूसरी अपनी ही देह को मानते हैं । गांठ पक्की क्र होती है ! जप्र ढुहदरी 
होती है । सारांश, पशु के जीवन में देहबुद्धि फी दुएरी गाँठ बनी है, पहली 
-गाठ “मं देह हूँ? और दूसरी "मैं यद्ष देह हूँ ।? 
पशु की एक गाँठ थोड़ी खुलती हे 
थे दोनों गाँठें जब खुलती है, तमी हृदयग्रंथि खुलती दे । लेकिन पशुजीबन 
में इनमे से एक गाँठ छरा सी थुल्ती है, में देहरूप हूँ? यह गाँव नहीं खुलती, 
कारण वे देह को ही पहचानते है। किंतु "कहे मैं देह हूँ! यह गांठ जय 
खुलती है । गाय अपने बछड़े को अपना रूप मानती है। कुतिया भी इसी 
तर मानती है। इसलिए कुछ थोडा-सा प्रेम दिखाती है। यही एक गांठ 
खुलती है, लेकिन व गॉँठ भी पूरी तरह नदों खुलती, क्योंकि छुनिमा में 
जितनी देह हैं, उतनी सभी मेरे रुप हैं, ऐसा तो वह नहीं मानती । 
गहराई बढ़ाने की प्रक्रिया 
एक देश भक्त है, वह समझता है कि इस देझ में जितने रहते है, समी 
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मेरे रूप हैं। किंतु दूसरे देश की देहो को चह अपना -रूप नहीं मानता, अपने 
से अज्ग मानता है। इसलिए वह देद को व्यापक समझता है, पर बहुत 
ज्यादा व्यापक नहीं। देशभक्त मानता ह कि मेरे देश में खूब उत्पादन बढ़े। 
इस तरद्द उसकी पहली गाँठ खुली, पर वह पूरी तरह नहों, क्योंकि बढ यह नहीं 
जानता है कि दूसरे देश के लोग भी मेरे रूप हैं। अगर चह मानता कि कुछ 
इनिया मेरा रूप है, तो यह गाँठ खुल जाती | फिर भी एक गॉँठ रह जाती, 
क्योकि दुनिया याने दुनिया का चाह्य रूप चह सममता है, अन्दर के रूप का तो 
डसे खयाल है ही नहीं । कोई कुआँ पाँच फट गहरा है। उसे हम दस छुट गद्टरा 
करते हैं, फ्रिर ५० फुट और उसके बाद्‌ १०० फुट गहरा करते हैं, तभी अन्दर 
जा झरना शुरू होता है । इस तरह गहरा-गहरा खोदते जाना चाहिए । मैं देह 
नहीं, मैं इंद्रियल्प हूँ”, तो पॉस कट गहरा हो गया। «मै हंद्रिय रूप नहीं, मनरूप 
हैं, यह दस फुट गहरा हो गया । 'मैं मनरूप नहीं, बुद्धिस्‍ुप हूँ, यह ५० कु 
गदरा हो गया। भें बुद्धिरूप नहीं, आनंदसत्वरूप आत्मा हैँ, यह सौ फुढ गहरा 
हो गया । अब मरना भी बहने लगा । यही ज्ञान की प्रक्रिया है| 
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एक गढ्टा ५ कुद गहरा है। उसमें अन्दर से झरने का पानी नहीं आता, 
आाइर से बारिश का पानी भर जाता है। एक शख्स ने सोचा, इतना पानी 
नाकाफ़ी है। उसने १५ फुट गडे को चौड़ा किया। इस तरह करते-करते 
आखिर उस मनुष्य ने १०० फुट चौड़ा क्रिया। अब उसमें बारिश का पानी 
इतना ज्यादा भरने लगा कि अन्दर से झरना बहने की कोई आवश्यकता नही 
रही ! व्यापक बनने का यह एक अक्वार है। जो छोग घर का उत्पादन बढ़ाने की 
बात करते हैं, वहाँ गड़डा ५ फुट चौड़ा होता है। जो गाँव का उत्पादन बढ़ाने 
की बात करते हैं, वे उस गड़ड़े को ५० फुट चौड़ा करने हैं। जो तमिलनाद' का 
उत्पादन बढ़ाने की वात करता है, वह १०० कट यडड़े को चौड़ा करता है और 
जो सारे भारत का उल्लादन बढ़ाने को बात करता है, समी को खाना-पीना 
अच्छा मिले, यद सोचता है, उसने इजार फुट गडडे को चोझ किया । फिर भो 
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यह नाकाफी है | सारी दुनिया में खूब उत्पादन बढ़े, यद् जिसने सोचा, उसने 
लाख-लाख फुट चौड़ा किया। सायंश, देशभक्तों की गहराई ५. फुट है और 
लंगाई-चौड़ाई जया कम-बेशी होगी । 
गहराई और बिस्तार 

हम समझना चाहते हैं कि आत्मा का विकास दो तरफ से होता है--(१) हमें 
इतना गद्दरा खोदना चाहिए कि अ्रंदर से पानो का झरना बहना शुरू हो, और 
(२) इतना लम्पान्चौड़ा खोदना चाहिए कि सारी दुनिया का रूप मिले | एक को 
कहते है आत्मशान की गहराई और दूसरे को विशान का विस्तार | जिस देश में 
आप्मश्ञन की गहराई और विज्ञान का विस्तार है, वहाँ सब्र प्रकार की 
समृद्धि होगी । हुनिया में दो प्रकार के छोयों का दशन होता है: कुछ लोग 
देशभक्त बनते है, चौड़ाई बढ़ाते हैं, गहराई नहीं! तो कुछ छोग आत्मनिष्ठा 
बढ़ाते हैं, गहराई बढ़ाते है, पर चौड़ाई नहीं! किन्द्र किसी एक से ढुनिया का 
काम न चलेगा । गद॒राई और विध्तार दोनों ही चाहिए । 

योजना-आयोग चौड़ाई बढ़ाने का कार्य-क्रम 


योजना-आयोग का कार्य रम्ाई-चौड़ाई बढ़ानेवाला है। वहाँ सोचा णाता 
है कि लोग जो चाइते हों, उसे सप्लाई! करना चाहिए। ल्लोग भन्न चाहें, 
तो अन्न देना चाहिए.। कपड़ा चाहें, तो हर सनुष्य फो ४० गज मिला 
सस्ता कपड़ा सप्लाई करना चाहिए.। लोग सिगरेट-बीड़ी चाहें, तो अपने देश में 
बीड़ी-मियरेट के कारखाने खोले जायें) उत्तम बीड़ी-प्िगरेट बनाने में वेश 
स्वावलग्ी बने । लोगों के बचाव के लिए सेना चाहिए,, इसलिए सेना बढ़ाई 
लाय। कारखाने, मिल्लों आदि में काम करके थके-माँदे लोगो फो सिनेमा 
चाहिए, तो उसकी व्यवस्था की जाय । मतलब यह कि ये गददरा नहीं खोदते | 
इसमें लंबा सोचा जाता है। इसपर भी कुछ छोग कहते हैं कि इतना 
झंश भी नहीं चाहिए) अपना तमिछनाड का छोय-सा राज्य अच्छा चलेगा। 

आत्मज्ञान और विज्ञान के समन्वय से क्रांति 
इमारे देश में प्राचीनकाल से एक सभ्यता चली आयी है। पश्चिमी छोगों 


श्राव्मज्ञान की गद्दराई और विज्ञान का बिस्वार २४७ 


को लंगा-चीड़ा बनाने की आदत हो गयी है। किन्ठ चाग्मा कहता है कि गहराई 
पूरी होनी चाहिए ) विज्ञन का वित्वार भी बितना हो सके, उतना करे, पर 
गहराई में लग भी कम न हो । उसके शिना स्वच्छ णनी न मिलेगा । क्योंकि 
यह अपनी भास्तीय संस्कृति की बात है। इसलिए गहराई सघेगी मी। फिर 
उसके साथ चौड़ाई जितनी चाहिए, उतनी बढ़े | फिलद्वाऊ देश तक, फिर बाद 
में विश्व तक फैलाना है। इसे “आत्मशान और विशान का संयोग” कहते है 
और यही क्रान्ति है । जब तक आत्मज्ञान और विज्ञान का समत्वय न होगा, 
सच्चतक क्रान्ति न होगी ) है 
आपने पंचवर्षोय योजना बनायी। करू दसबरधोंय योजना भी बनेगी | 
आप उत्पादन बढ़ाने को बात करते हैं। चोन, रूस और अमेरिका में भी यही 
काम चल रहा है। वें आगे-आमे जा रहे हैं। आप उनके पीछेपीछे जाकर 
उनका भ्रनुकरण करेंगे, तो जिप्त दुःख में आज वे पढ़े हैं, उसोगे आप 
भी फेंस्ेंगे । 
गहराई, चोड़ाई, दोनों चाहिए 
रूस, अमेरिका, चीन तीनों देश निर्भय नहीं बने हैं । वहाँ खाना, पीना आदि 
अच्छी तरह मिलछता होगा और मिलता भी दै। किंठ गधे को अच्छी तरह 
फजिलाया-विछाया जाय, ती भी इसका यह अर्थ नही. कि उन्हें अकल भी आती 
है। दिन्दुस्तान में खाना पीना ठीक नहीं मिलता, इसलिए हमें इन देशों का 
आकर्षण द्वोता है । इसमें कोई शक नहीं कि हिन्दुस्तान का खाना-पीना कमजोर 
है, उसे बढ़ाना चाहिए | किंठ, हमें उनका अनुकस्ण न करना चाहिए । 
उसमें भाई ( सहराई ) नहीं है, चीड़ाई है | वहाँ खूब खोदना चाहिए. । इसलिए: 
इमें अपने देश सें (गहराई) कायम रखते हुए ही चौड़ाई की बात करनी नाहिए | 
सर्वीदिय की यदी कोशिश है । भूदान की यद्दी राह है । 
लोग पूछते हैं, ब्रा जमीन माँगवे हुए इस तरद गाँव-गॉंब क्यों घूमता 
दे! सरकार पर दवाव डालकर कानून से जमीन छीन लो जाय, तो अच्छा 
दीया । या धम जमीन वैसे ही छीन लेंगे। लोग न देंगे, तो दम खुद लाकर 


श्श्म भूदान-गंया 


जमीन पर कब्जा कर लेंगे। इतना आसान काम होते हुए भी बाबा ५ सारू 
से इस तरह क्यों घुम रह दे ! बात्ा को क्‍या रोग हुआ दे ?? पर यद्द तो उसने 
झभी आपको समभझाया। रोग यह हुआ है कि उसे गहराई के साथ चौड़ाई 
करनी है और चौड़ाई के साथ गहराई | याने दोनों गॉठे तोड़नी है। 
दोनों गाँठं तोड़नी द्वोंगी 
मी देह हूँ? यह गाँठ तोडनी है। “मैं देदरूप नहीं, आत्मरूप हूँ? यह 
गदराई होगी। 'में इसी शरीर में नहीं हूँ), इसलिए “दुनिया में गितने झरीर हैं; 
कुछ मेरे ह्वी रूप हैं? यह होगा, तो दूसरी गाँठ 'खुलेगी । दोनों गॉठे' खुले ब्रिना 
मानवता का विकास और समाधान तथा झान्ति की स्थापना न होगी। 
पशुता से मानवता की ओर 


, मनुष्प की हालत जानवर से भिन्न है। बद कुछ व्यापक बनता है । उसफा 
प्रेम परिवार तक फैलता है, वह समाज को अपना रूप मानता द्वै और थोड़ा गदर 
भी जाता है। यो तो मानव का पहला जन्म पशुओं के बराबर दी होता है। 
किंत॒ बाद में उसे संस्कार मिलता है, माता-पिता द्वारा उसे कर्तव्य का भान 
कराया जाता है। फिर थद गुरुन्‍सेता का मदच्य समझने लगता है| फिर गुरु 
उसे विद्या सिलाता है। यद् बताता हे कि “मे देह से भिन्न हूँ; केवल शरीर का 
भरण करना धर्म नहीं; शरीर के लिए. धर्म नद्दी, धर्म के लिए. शरीर है; धर्म. 
के लिए, शरीर का त्याग भी करना जरूरी हो, तो किया जाय। रोज खाना 
जरूरी है, लेकिन एक दिन एकादशो करना जहूरी है, एकादशी सिंखाती है कि 
इम शरीर से अलग ईै, हमें अपने शरोर का गुल्यम बनना नहीं है; धर्म सिखाता 
है फि शरीर का जोर अपना बेल नदी, अपना बल दे धर्म और इसके लिए संयम 
बहुत जरूरी है ।! इस तरद बालक जब संयम सीखता है, तब्र बदद “मनुष्य! बनता 
आर उसका दूसय जन्म द्वोता है । पहले जन्म में तो बद्द पशु जैसा दी रदता है । 

किन्तु आजपपिता की यह इच्छा द्वोती है कि मेरी सन्‍्तान को विद्या भी 
कम-से-कम कष्ट में मिले, द्वोस्‍्टल में उसे सब्र प्रकार की फैसिलियीज हों और 
उसका जीवन मो कम से-कम कष्ट का हो। उसे फम-से-क्म भ्रम करना हो । अर 


आध्मकज्षान को गहराई और विज्ञान का विस्तार श्घ९ 


आप द्वो बताइए. कि यह पहला जीवन है कि दूसरा ! क्योंकि गधा भी चाहता 
है कि उसे कम-से-कम कष्ट में खाना मिले । यह कौन-सी तालीम है ? यद्द सारी 
शुनिवर्सियी की ताछीम पहले जन्म की है, मिससे विकृप्तित गधा बनवा है, विक- 
सित मानव नहीं | 
संतुओं में भी सहयोग 
मानव तग्रतक मानव नहीं वन सकता, जबतक बह अपने को दूसरों तक 
न छे जाय और दूसरों फा अपने में समापेश न फरे | लंबी-चौड़ी बात फरना 
सिर्फ मतुष्य जानता है, सो भी नहीं और सिर्फ देशभक्त जानता है, सो 
मी नहों | दीमक सी इस तरह काम करते हैं। छाख-छात्र दीमक एकत्र होकर 
काम करते ई ! उनमें नेता भी होते है और रानी भी । उनके पीछे-पोछे सब 
जाते है| अपने को व्यापक बनाने की युक्ति उनमें भी है। सुप्रसिद्ध विद्वान, 
'्रलिंग' ने उनपर एक किताव लिसी हे) उसमें वह लिखता है कि “मतुष्य- 
समाज को फुफुंदी ( दीमक ) फे जीबन से बहुत सीखने को मिलेगा !! शह्दद्‌ की 
रानी मक्खियाँ सी बहुत घड़ी संख्या में इक॒छां होकर काम करती हैं। सहयोग 
से उनका समान काम करदा दै। सारांश, दूसरे मी प्राणी यह बात जानते और 
व्यापक थनना समझते हैं। इसलिए, यह मत सममिये कि सिर्फ़ सतुष्य ही यह 
जानता दे | इसलिए, मानव का विकास वब्रतक नहीं द्वो सकता जबतक वह 
व्यापक और गदर न बलेगा | 
मानव के विकास के लिए कंडिन तपस्पा 
बाषा गाँव-गॉय क्यों घूमता हे ? इससे जमीन माँगो, उससे संतत्तिदान 

माँगो, इसे सममाओ, उसे विचार जैंचाओ, इस तरह कंठझोष क्‍यों कर्ता है १ 
कानून के जरिये जमीन छीन क्यो नहीं लेता! इसलिए कि बात्रा मानव 
के हृदय का विंकास चाइता दे, सिर्फ जमीन का वैंटबारा नहीं! इसीलिए, यह 
कठिन तपत्या हो रही है । इसीको "क्रान्ति! कहते हैं । जहाँ मनुष्य का विकास 
होगा, वहीं बद गहरा और व्यापक बना दीखेगा | 

संजूडापुरम ( कोयरटवूर ) 

इ-इठ्जेणद 
ड श्६्‌ 


सदगति कैसे मिल्ते ! 2४३३ 


जीवन का अखंड श्रवाह्‌ 


आज एक भाई मिलने आये। उन्होंने एक बड़ा सवाल पूछा कि (हमे 
सदूगति कैसे मिल्ले ! ऐसा सवात्न भारत में ही पूछा जाता है। यह आपने 
देश की बड़ी भारी संपत्ति है, क्योकि यहाँ के छोग इस डुनिया के लीवन को 
ही अन्तिम नहीं समझते । वे समझते है कि यह जीवन तो अपने अखंड जीवन 
का एक छोटा-सा हिस्सा है। हम जनमे, उसके पहले भी जौबन था और 
यह शरीर गिरने पर भी बह जारी रदेगा। यह तो अखंड प्रवाह हे। हम 
मर गये और जीवन खतम हुआ; ऐसा नहीं) इनिया में कहीं भी देखो, 
श्रनंत सृष्टि फैली नजर आती है, सृष्टि का यहीं अन्त ही नहीं दीखता, फिर 
जीवन का अ्रन्त कैसे हो ? इसलिए मरने के बाद मी भीवन है, जिसका खयाल 
छोग कुछ-न-कुछ रखते ही हैं। फिर भी जैसा रखना चाहिए; पैसा नहीं 
रखते, बहुत कम रखते दें। अगर यह लयाल रखते कि हमारा यह जीपन 
तो छोश-सा है, आगे बहुत बछंग्रा जीयन पड़ा है !', तो हमारे घीवन का ढंग 
ही धदल जाता । गूद्द पैगग्बर की कहानी है। उन्हें भगवान्‌ भे बीस दृजार 
साल्ल फी जिन्दगी दी थी और थे भी श्स बात को जानते थे। थे एक छोगीसी 
झोपड़ी में रदते थे | एक दफा लोगों ने उनसे पूछा कि “आप अच्छा मकान क्‍यों 
नहीं बनाते १! उन्होंने जवाब दिया: '“बी्त जार साल हो तो रहना 'है। 
उसके लिए बड़ा मकान क्‍यों बनायें ?! “*“सायंश बीस इनार साल की जिन्दगी 
के लिए भी नूह पैयंत्रर बड्ठा मकान बनाने के लिए तैयार न ये, क्योंकि वे 
जानते ये कि अनंत काल में धीस इजार सार कुछ नहीं है। उनके जीवन से 
इमारा जीवन कितना छोग है | फिर इतनो छोटीसी आयु में हम सबको क्यों 
लूटे, सबका द्वोप क्‍यों संपादन करें! संपत्ति, मीन और बच्चो फा लोभ 


क्यों रखें १ 


सदुगति कैसे मिलते स्पा 
मनुष्य धरसे के लिए पैदा हुआ 


जिसे यह भान है कि यह जीदन याने एक छोटा-सा इकड़ा है, बड़ा मारी 
इकड़ा तो बाकी ही है, वह शख्स सत्रकी सेवा ही करेगा, बह भोग में आसक्त 


है कि हम सबकी सेवा करें । क्या गधा सबको सेवा करता है ? शेर और भेड़िया 
सेवा करते हैं? भगवान ने हमें गधा नहीं बनाया, बैठ भी नहीं और शेर या 
मेड़िया भी नहीं बनाया, बल्कि मनुष्य बनाया; इसछिए कि हम सेवा करके छ्वूट 
जायें । यह मानव-देद सेवा के छिए. है। 'स दि धर्माथेसुसपन्न?--मनुस्य किसलिए: 
पैदा हुआ ! धर्म करने के लिए पैदा डुआ, भोग के लिए नहीं । देहसे काम लेना 
है, इसलिए: उसे खिलाना पड़ता है, जैसे कि घोड़े को खिल्यना पड़ता है। चरखे 
से सृत कातना है, इसलिए हम उसे तेल देते हैं, दो क्या चह भोग है ? 
इसी तरह देह का उपयोग समाज-सेवा के लिए करना है| शौक है समाज सेघा 
का; इसियों को मदद देने का । लेकिन इस शरीर से काम लेना है, इसलिए 
उसे खिलाना पड़ता है, तो योड़ा खिलायेंगे । पर भोग के लिए नहीं 
खायेंगे। सारांश, लो शख्स जानता होगा कि माय अखंड जीवन पड़ा हे 
और उसका एक छोग-सा हिस्सा यह मलुष्य-नीबन है, बह अपना जीवन 
केबल सेवा में ही छगायेगा | 
भति अपनी करनी से * 

सदूगति क्या है ? क्या बह किसी यादशाह की मर्जी से मिलती है? क्या 

ईश्वर कोई सुल्तान है कि अपनी मर्जी से चाहे जिसे नरक में ढकेल दे या 


और भगवान्‌ से प्रार्यना करने गो कि “भगवान्‌ ! हमें मोठे आम मिलने 
चाहिए, तो बद यही जवाब देगा दि व्‌ ने वबूछ का बीज बोया है, इसलिए. 
घ॒के घबूल ही मिलेंगा। इसमें मेरी मर्जों का नहीं, तेरी करनी का ही सवात् 


रेषर भूद़ान-गंगा 


है। तू अगर आम चाहता है, तो वूके आम की गुठलौ ही बोनी पड़ेगी । 
अगर आप आम की गुठली बोयेंगे, तो झगवान्‌ आपको बबूछ ,कमी न 
देगा। एक भाई का पाँव अग्नि पर पड़ा और जला | उसने अस्निदेव से 
प्राथना की कि 'अम्निदेव | मेरा पाँव मत जलाओ | अग्निदेव ने उससे फहा 
कि तू फिर से मुझ पर पाँव सत रख, तो मैं फ़िर से ठुके नहीं शल्ऊँगा। 
यह तेरे ही द्वाथ में है ।! ठंड के दिनों में एक आदमी अग्नि के पास बैठा 
हो उस्ते गर्मी मिली ) दूसरा आदमी अग्नि से दूर रहा, तो उसे गरमी ने 
मिली । उसने अग्निदेव से प्रार्थना की कि 'अग्निदेव | यू क्यों पक्षपात करता 
है ? तू तो देवता है न? देवता सबके साथ समान बर्ताव करता है) फिर तू 
उसे गर्मी क्यो पहुँचाता है और सुमे क्‍यों नहीं? अज्निदेव ने उसे जमा 
दिया : 'तू गएमी चाहता है, तो मेरे नजदीक मैठ। दूर रह्ष, वो छुके! गरमी 
न मिछेमी | किसी को गरमी मिख्तों दे और किसी फो नहीं, इसमें मेरी नहीं, 
तेरी अपनी जिम्मेवारी दे ।? 


इसी जिंदगी में पहचान 


ईश्वर निमितमात्र है। आारिश द्ोती दै। आपने मिर्च बोयी, तो घारिश 
मिर्च को बढ़ाती है और फेल वोगा। ठो केले को भी बढ़ादो है। आप मिर्च 
बोयेंगे, तो बारिश केले को नहीं बढ़ा सकती। साराश, सदगति और 
दुर्गति ईश्वर फी मझों पर नि्मर नहीं है) वह अपनी कोई मर्जी नहीं 
स्खंता है बल्कि तदस्थ रहता है। बाद निमित्त बनता है और आपको 
गति देता हे। आपने ज्ञो टिकट लिया द्वोगा, उसीके अनुसार आपको 
गाड़ी में बैठना होगा । गाडी आपके लिए खुली है, आप कादे क्लो टिकट ले 
सकते हैं। भान्रा किसी को सद्गति नहीं दे राबता, विचार समझा सकता है | 
जिसे मस्ने के पहले सदूगति मिल्री होगी, उसी को मरने के बाद भी मिलेगी । 
मस्ने के बाद सदुगति मिलेगी या नहीं, इसकी पहचान यहीं हो जायगी। 
क्या आपके चित्त में काम, क्रोच, लोम, मत्सर भरा दे $ वो फिर आपकी 
सदूगति नहीं मिल धड़ती | मन का शांत और निर्विकार रहना दी 'सदुगति 


सदूगति कैसे मिल्षे है ५३ 


है। अगर मन प्रेम से भरा हो, शांत हो और उसमें क्रीच न हो, तो आज दौ 
सदूगति है। फिर मरने के वाद मुक्के सतृगति मिलेगी या नहीं! इसकी फिक्र 
करने की जरूरत दी न रहेंगी | जब आपने कलकते का टिकट लिया है, तो आप 
कलकता जरूर जायेंगे फिर में कछकरा जाऊँगा या नहीं? इसकी पिक्र में 
पड़ने की जरूरत नहीं। अगर आपने कलकत्ते का रिकट नहीं लिया होगा, तो 
कलकत्ता नहीं पहुँच सकते ! 


भूदान से दोनों ढुनियाओं में भला 


सदूगति की और डुर्गति की चात्ी हमारे हाथ में हैे। इम अगर सबको 
प्यार करते हैं, तो धमें परमेश्वर फा प्यार हासिल होगा। भूदानन्यज्ञ उसी की 
राह दिखाता है। यह ऐसा अद्भुत काम है कि इसमें आध्यात्मिक कार्य भी होता 
है और व्यावशरिक कार्य भी | इसलिए हमने क॒द्दा कि भूदान-यज्ञ में णो जमीन 
देगा, उत्तका भी कल्याए होगा और थे जमीन लेगा, उसका भी कल्याण होगा | 
आपने किसी प्यासे को या किसी भूखे को पानी पिलाया, खाना ख़िलया, तो 
उसका दाद शात होगा, उसे तृत्ति द्वोगी, उसे संतोष होगा । हम कद्दना चाहते 
६ कि उसे जितना संतोष द्वोगा, उससे ज्यादा संतोप आपको होगा। यद 
अनुभव की बात है॥ इससे इस दुनिया में मी मह्य होगा और परलेक में भी । 
ऐसे कार्य को 'भक्ति का पार्यी कहते हैं। भूदान-त्ष भक्ति का कार्य है) 


कहा पालेयम 
४०३०-५६. 


विचार-प्रकाश से अन्धकार मिटेगा भ ५४३ 


शुद्धबुद्धि के जप का परिणाम 


आप देखेंगे कि बाबा रोज घूम ही रहा है। वह छोगों के पास जमीन 
माँगने के लिए नहीं जाता, यह काम तो दूसरे छोग करते हैं। फिर बाबा 
करता क्‍या है! वह जप फरता है। शुद्धबुद्धि से थो जप किया जाता ऐ) 
उसकी बड़ी ताकत है | छोग उसकी महिमा पहचानते नहीं । जप से सारी हवा 
बदल जाती है। सारे भारत में यह घोरदार जप शुरू हुआ था कि हिन्दुस्तान 
को स्वराज्य चाहिए, अंग्रेज यहाँ से चले जायें। वह शुद्धबुद्धि का जप था 
और वह व्यापक्न हुआ। अंग्रेज बड़े समर्थ थे, शह्लाज्रों से सबित थे, उन्होंने 
जर्मनी का भी पराभव किया । लेकिन उनके खिलाफ हम छोगों से क्या किया ! 
केबल जप किया और उन्हीं जैलो में जाकर पड़े रहे | कोई भी पूल्ठ सकता है 
कि दुश्मन के जेछ में जाकर पड़ना, क्या यह कोई उसे जीतने का क्षरीका है १ 
अवतक णो छाड़ाइयॉं हुई, उनमें यही तरीका रहा कि हुश्गन के हाथ न पड़े । 
जहाँ हमारे लोगों को दुश्मन ने पकड़ कर जेल में डाक्ष दिया, थहीं हम हार 
, गये; ऐसा माना जाता था) किंठु इम तो शन्रु के जेल में गये थे। फिर भी 
आजाद हुए। यह इसीलिए हुआ कि बह्द शुद्धबुद्धि का जप था। अब बाबा 
जप कर रहा है कि “जमीन सत्र॒की हो। जैसे हवा, पानी और सूरज की रोशनी 
पर सबका हक है, वैसे ही जम्तीन पर भी सबका इक है|? अगर बात के साथ 
आप सत्र ल्ञोग भी यह घप करना शुरू करें कि “जमीन की मालकियत किसी फी 
नहीं, केवल भगवान्‌ की ही दो सकती है। अमीन पर काम करने का सबको 
अधिकार है और सबका यद्द कर्ंब्य मी है; जमीन से किसी फो वंचित रखना 
पाप है, तो निश्चय दी बद भो सफर होकर रदेगा | 


जमीन का बँटवारा आप की मर्जो पर 
... छोग बाबा से पूछते हैं कि “आप को ४० छाख एकड़ णमीन मित्री, यु 


विचार-अकाश से भन्धकार मिदेया.' र्ष५ 


चहुतत अच्छा काम माना जायगा, किठु आप कहते हैं ,कि पाँच करोड़ एकड़ 
जमीन चाहिए, कुछ जमीन बैंग्नी चाहिए, जमीन की मालकियत मिटनी चाहिए, 
यह सब कैसे होगा ! उसके लिए कितना समय लगेगा ? हम जवाब देते हैं 
कि आप जितना समय लगाना चाहते हो, उतना हगेगा। आप चाहेंगे 
कि यद्द काम इसी साल हो, तो इसी साल हो सकता है। आप चाहेंगे कि 
सौ सालों में मी न हो, तो सौ सालों में भी नहीं होगा । यह काम आपकी - 
ओर इमारो मर्जी पर निर्मर है। अगर हम चाहें कि कुछ जमीन का 
बैंट्वारा हो जाय, तो वह हो ही जञायगा | जमीन का बैंटवारा कौन करेगा १ 
क्या “भूदानसमिति! करेगी! वह तो दस-बीस हजार एकड़ का चेंदबारा 
फर सकती है, परंतु क्या गाँव-गाँव की कुल जमीन का बैंटवाय भूदान-समित्ति 
फरेगी ! घर-घर शादी होती है, दो क्या उसके डिए कोई धशादी-समितिः 
चनी है ? हर घर के छोग स्वयं अपना ईन्‍्तजाम कर छेते हैं। तमिन्ननाड भर 
में 'पोंगल? होता है, तो क्या उसके लिए कोई 'पोंगल-समिततिः है ? मलयबार 
में 'ओणम होता है, हिन्दुस्तान भर में एक दिन दीवाली होती है | इसी तरह 
कुछ हिन्दुस्तान में एक दिन में जमीन का बैंटवारा हो सकता है। उसके 
लिए इम सबको आना निर्माण करनी चाहिए | हम बल्षोगोंने कहा कि 
अंग्रेजों को हिन्दुस्तान छोड़कर जाना चाहिए, तो अंग्रेजा ने एक तारोख 
सुकरंर की और उसी दिन उन्होने भारत छोड़ा। उसकी तैयारी करने में उन्हें. 
एक-दो साकछ लगे, पर काम बना एक ही दिन में। मद॒ष्य मरता है, तो 
कितने दिन में मरता है! एक क्षण में मरता है, चादे,इसकी तैयारी में हौ 
साल चले जायें । किसी गुद्दा में दत्त हजार पाल का अन्धकार हे और इस 
वहाँ छालेन के जायें, तो वह अन्धकार कितने साछ में दूर होगा १ क्या 
तौदो सौ साल हगेंगे ! जहाँ प्रकाश पहुँचा, उसी क्षण अन्थफार दूर हो 
णाता है। 


कचरा खोदने का काम 
एक भाई सूर्य पर रहता था। बह रात के समय पृथ्वी पर ग्रिर पडा | 


श्षप् भूदान-गंगा 


उसने देखा कि यहाँ तो जहाँ देखो बहीं कचरा-ही-कचरा पड़ा है। वह सूरज- 
वाल्य मनुष्य था, इसलिए, उसे अन्धकार मालूम ही नथा। इसलिए उसे 
लगा कि चारों ओर काल्ा-काठ फचरा ही पड़ा है। इसलिए उसमे कुदाली 
लेकर खोदना शुरू किया । कुदाली से खोद-खोदकर दोकरियोँ भरता था और 
कचरा फ्रेंकतशा था। उसने सोचा कि ये पृथ्वी के छोग कैसे हैं, कचरे 
में हो रहते हैं। इससे पड़ोत्ती बाय गया और छालरेन लेकर आया तमाशा 
देखने कि रात को कौन खोद रहा है। लाल्ठेन देखकर सूरजवाले मनुष्य 
फो लगा कि मैं धंटेभर से कचरा खोद-लोदकर फेंक रद्दा या, परंतु खत्म 
ही नहीं हो रहा था। लेकिन अप एफ चछुण में कैसे खत्म हो गया १" लेकिन 
बह कचरा था ही नहीं, वह तो अन्धकार था, जो खोद-खोद कर नहीं, 
प्रकाश से हवी इदनेवाला था। 

अभी मृदान हमने खोदना शुरू किया है; दानपन् भरवा लेते हैं, किख् 
इस तरह खोदते-खोदते भूदान कब्र पूरा होगा! जब विचार या 
प्रकाश फेलेगा, तथ न दानपन्न लिखा जायगा, न दिया जायगा। 
लोग जाहिर कर देंगे कि इसमें जमीन बॉँटनी है और कुछ जमीन 
मैं जायगी। उन्हें सि्र विचार का प्रकाश मिलना चादिएण। बाबा 
क्या कर रहा है? यह विचार फैला रहा है, लोगों के पास यह विचार 
पहुँचा रह्या है कि 'भाइयो, जमीन चंद लोगों के द्वाथ में रखोंगे, तो 
हिन्दुस्तान का भला न होगा । जमीन ईश्वर को संपत्ति है। जैसे हवा श्ौर 
पानो सत्रके लिए खोलना चाहिए, वैसे जमीन भी सभ्रफे छिये खोलनी चाहिप्य । 
यही विचार समझाने के लिए वात्ा धूम रह है और इस्तीफा जप कर रहा है | 
अमी कचरा खोद-जोदकर फेकने का काम चल रह्दा है। पूछा जाता है कि इस 
फोयम्बतूर जिले में कितना कचरा फेंका, त्तो जयाच मिल्ताहै कि दस इजार पकड़ ) 
फिर लोग सोचते हैँ कि जो बहुत सारा फचरा बचा है, बद कब पका जायगा ! 
केकिन बद कचरा नहीं दे, अंधकार है। यह बात जब छोगों के ध्यान में आयेगी, 
तब ये सोचेंगे कि ये छोग क्या कर रहे है| फिर वे अपनी लाक्षट्ेन लेकर 
भायेंगे, तो एक छुण में प्रकाश फैलेगा । 


विचार-प्रकाश से अन्धकार मिटेगा रण७ 
शाखों के हल बनेंगे 


बाबा जप करेगा और काम जाप छोग करेंगे। क्‍या आपका काम 
जाता फरेगा ! आपका खाना बात्रा खायेगा ! आपकी नींद जरा लेगा? 
आपकी अपना खाना खुद खाना होगा, अपनी नींद जुद लेनी होगी। 
हिन्दुस्तान का मसला हिन्दुस्तान हछ करेगा । बाबा ने अपना मसला हल फिया 
है। उसने अपनी कोई मालफियत नहीं रखी। जैसे साँव दूसरे के घर में 
जाकर रहता है, वैसे चाज्ा भी दूसरे के घर में जाकर रहता है। चाचा ने सॉप 
का चरित्र उठा छिया है। बह अपना घर बनाता नहों। मागवत्त में अवधूत्त 
मुनि ने कहा है कि “मे साँप से यह बोध लेता हूँ, उसी तरह यात्रा ने सॉप से 
प्रोथ दिया और अपनी मालक्रियत छोड़ दी। बद अपनी देह की भी माल- 
कियत नहीं मानता, वल्कि यही मानता है कि यह सारी देह समाज की 
सेवा के लिये है। उसने स्वयं अपने छिए कोई चासना नहीं रखी । धो, बाबा का 
अद्द प्रश्न हल हो गया है। इसलिए बाबा को कोई समस्या नहीं हल करनी है | 
चह सारे देश की समस्या है, उसे साथ देश इल फरेगा। 


आज डुनिया में लोग बढ़ेबदे बम बनाते है, छेकिन ये सारे शख्स 
सतम हो जायँंगे | उन्हें कौन तोड़ेगा ! जिन हायो ने ये बनाये हैं, वे ही हाथ 
उन्हें तोढ़ंगे ॥ ये सारी-की-सारी तखवारें, बंदूके लोदे के कारखानों सें वापिस 
आयेंगी और बहाँ उनका रख बनाकर दछ बनाये जायेंगे | पारे-के-सारे शल्लाख 
विषवने के लिए, भानेवाले है, नशा उनसे अच्छे-अच्छे औजार बनेंगे, काटने के 
लिए दँसिया, खेती के लिए इछ और सत काठने के लिए, वयु ए बनेंगे | यह कौन 
बनायेगा १ जिन लोगों ने ये शस्त्र बनाये, थे ही बनायेंगे। कमर ! जब विचार 
बदलेगा तथ | विचार बदलने पर सारी-की-सारी सष्टि का संदार ई। जाता और 
नयी साष्टि पैदा होती है । सूर्य की किररों कैडते ही सभी लोग अपने विस्तर 
छपेट लेते हैं ) जिन्दोने त्रि्लाये थे, वे ही लपेट लेते हैं। इसी तरद लिन्दोंने ये 
शब्ास््र बनाये हैं, उन्हींगी समझ में जब आयेगा कि इनसे काई मसला इल नं 
होता, तो थे द्वी इन्हें जतम फर देंगे। लोग घूछते ह कि इतनी बड़ी भारी 
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योजनाएँ गिरेंगी १ परंतु भूकप से जितना बढ़ा मकान होता है, उतना ही बह 
जल्दी गिरता है। छोटे मकान टिक भी जाते हैं.] उसके लिए क्या करना होगा 
विचार फैलाना पड़ेगा और वही बाद कर रहा है । 


सुलुर ( फोयम्पतूर ) 
६-१०-४५६, 


अपने कामों की जिम्मेवारी खुद उठायें ५: 


अभी आपने एक अदूसमुत हो भजन सुना (समा में प्रवचन के पहले 
माणिक्यवाचकर का एक भजन गाया था ) | उसमें मक्त कहता है कि 'भल्ला 
बुरा णो कुछ करना है, दू करता है| मैं उसके लिए जिम्मेवार नहीं |? « 

सांरी जिम्मेवारी भगवान पर छोड़ना कठिन 

मेरे हाथ से भछा या बुरा छुछ भी हो, दोनों के लिए मैं निम्मेघार नहीं, 
यह कहना बहुत बड़ी बात द्वो जाती है। इस तरह के भजव सुनने को झ्रादत 
हमें ह। गयी है । लेकिन उठका अर्थ कितना गहय शोता हे, यह हम नहीं 
जानते | मेरे द्वाथ से कुछ अच्छा काम हुआ, तो उसका आनंद, हर्ष या अहंकार 
नहीं होना चाहिए, यद्ध तो कुछ कोशिश करने से ध्यान में आ सकता है। 
किठ मेरे हाथ से कुछ बुरा काम हो, तो उसकी भी मुझपर कोई निम्मेवारी 
नहीं, उससे कुछ दुःख भी नहीं द्ोता है, यह अनुभव बहुत कठिन है। बहुत 
ज्यादा खा लिया याने गलत काम हुआ, तो उसका फछ मिलेगा ही, पेद जोरों 
से ठुखना शुरू होगा । अब भक्त कद्देगा कि ज्यादा खाया, इसलिए मैं बिम्मेवार 
नहीं और उसके कारण पेट दुखता है, उसके लिए भी मैं जिम्मेवार नहीं हूँ । 
लेकिन यह ब्रोछना द्वी कठिन है, उसका अनुभव और भी फठिन है, इसलिए 
चेहतर यही है कि हम अपने कार्मों की जिम्मेबारी खुद उठायें | 

गलत चँटवारा 
कुछ लोगों ने बीच का एक मार्ग निकाला है। कुछ अच्छा फाम किया 


अपने कामों की जिस्मेवारी खुद उठाये श्पह 


ओऔर उसका अच्छा फल मिल्य, तो कहते हैं कि हमने किया और कुछ गलत 
काम हुआ, तो कहते हैं कि भगवान्‌ ने कराया, हम कया करें १ डॉक्टर लोग 
ऐसा ही करते हैं। डॉक्टर ने सौ बीमारों को औषध दिया, बिसमें से अस्सी 
इच्स्त हो गये, तो उसके औषध से डुरुखत हुए और बीस मर गये, तो 
ईखर ने भार डाछे । अगर अस्सी लोगों को तुमने दुरूस्त क्रिया, तो बीस छोगों 
को तुमने ही मार डाल्य, ऐसा कहो | भय कुछ हुआ, तो हमारे द्वाथ से हुआ, 
उसमें हमारी बिम्मेवारो है और बुरा हुआ, तो ईइबर ने किया, इसमें हमारी 
कोई जिम्मेवारी नहीं! किन्हु इस चरह बेंटवाय करना मिथ्वा है, यह नहीं 
चलेगा | या तो भला बुरा दोनों की जिम्मेयारी खुद उठाओ या दोनों की 
जिम्मेवारी ईश्वर पर छोड़ दो । 
जिम्मेबारी हम खुद उठायें 

भल्ता या बुरा, दोनों वी जिम्मेबारी छोड़ना आसान मालूम होता है, हमारे 
समाज में यह भाषा बहुत चलती है | हिन्दुस्तान में इस तरह बोलने की आदत 
पड़ गयी है कि भगवान्‌ सब कुछ कराता है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। इस 
तरद बोलना आसान है, पर उसका अचुभव करना आसान नहीं | अनुभव का 
अर्थ यह है कि बिच्छू काटे, तो रोये नहीं और मीठा आम मिले तो खुश भी 
न हों । इसमें मीठा आम मिलने पर खुश न होना, कुछ संभव भी है, पर ब्च्ल्ि 
काटने पर न रोना कठिन है। सारी जिम्मेवारी ईश्वर पर सौंक्ते की सापा 
मारिक्यवाचकर बोल सकता है, क्योकि उसकी यह अवस्था हो गयी थी कि 
बिच्छू काटने पर भी शांत रहता था इसलिए उसके लिए. बह शोमा देता है 
परंद हमारे छिए यही शोभा देता कि इम भडा-जुय, दोनों की निम्मेबारी उठाये 
ओर सोच-विचार कर मल करें और बुग दाले । ईश्वर सब कुछ करेगा, यह 
न कहें। ईरर ने हमें विवेकडुद्धि दी है। उसका उपयोग कर जो अच्छा दो, 
उसे ही करे' भीर जो खराब हो उसे म करे" । हमारे हाथ से हो चुका, ऐसा 
न कइना चाहिए, बल्कि इमने किया, यही फट्टना चाहिए | हमने बुरा क्रिया, 
तो इमें उसका घुय फल जरूर मिलेगा । उसे मोगना ही चादिए, उसके ढिए्‌ 
रोना ठीऊ नहीं और न ईश्वर से प्रार्थना करना ही ठीऊ है | 
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सांसारिक फाम अपनी अस्त से, पारमार्थिक ईश्वर फी अक्त से ! 


लोगों से जत्र एम पूद्ठते ई कि क्‍या भूदान देना चादिएए ! सबको जमीन 
देनी चाहिए ! वो वे हों? कहते £ैं, और यह पूछने पर कि 'क्या एवा, पानी 
और जमीन फी मालजियत हो सकती है ? तो "नहीं? फदते हैं। इस पर दम कदते 
ईं कि 'तथ तो आपको दान देना होगा ।” लेकिन जहाँ दान देने की बात आती 
है, वही ये हिचकियाने लगते हैँ और कहते हैँ कि भगवान्‌ बुद्धि देगा, तप 
दगा | याने असने द्वाथ से पुएय करने का सवाल आता है, तो मगवान्‌ बुद्धि 
देगा तब्र होगा। पर जय्र लड़की की शादी फरनी द्ोती हैं, तब एुद 
पचास जगए दूँदने क्‍यों जाते दो ? क्‍यों नहीं कह्दते कि भगवान्‌ की इच्छा 
होगी तब शादी होगी? भूख लगती है तो मनुष्य उठता है, चूल्द्ा मुलगाता 
है, घर में चावल न हो, तो कई्दी से मॉँगकर ले श्राता है, मॉगने पर न मिले 
तो चुराकर छाता और रसोई पकाकर खाता है। उस वक्त बह क्‍यों नहीं कहता 
कि ईश्वर चादेगा, तब इोगा ! मंतह्ग्र यह है कि संसार के सब्र काम हम 
अपनी इच्छा से, अपनी अक्‍्ल से करेंगे, किंठ जब परमाय का कार्य करना 
हो, तब कहेंगे कि ईश्वर फरेगा तब होगा। याने स्वार्थ के कार्य हम अपने 
अयत्न से करेंगे और पुर्यकायय, धमेकाये ईश्वर करायेया, तब्र होगा। बोहने में 
तो दम पाप-पुण्य दोनों की जिम्मेवारी ईश्वर पर डालते हैं, पर फू भोगने 
का समय आने पर पुण्य की भिम्मेबारी अपने ऊपर लेते और पाप की 
जिम्मेवारी ईश्वर पर डालते है। फिर पाप का फल मिलने छगता है, तत्र क्यों 
रोते हैं! पाप फी भिम्मेयारी ईश्यर पर है, तो रोने दो ईश्वर को, तुम क्‍यों 
शेते हो! छेकिन मनुष्य रोता है, फ़िर भी बह समझता नहीं कि यह मेरी 
जिम्मेवारी दे । 
मक्तिमार्गी साहित्य के कारण भ्रम 
इस तरइ के भक्तिमागों साहित्य से हिन्दुस्तान के लोगों के दिमाग में यद्द 
सबंथा भ्रम पैदा दो गया द्वे। वे समझते ही नहीं कि असली चीज क्‍या है, 
अपनी हालत क्या दे १ अपनी ह्वाल्त के अनुसार ईश्वर का. स्वरूप बदलता है | 


ख्ियाँ और संन्यास २६$ 


अगर इसमें सुख-दुःख की परवाह है, तो हम अपने पाप-पुण्य के लिए. जिम्मेवार 
हैं, उसे इैश्वर पर नहीं सौंप सकते । हमें विचारपूर्वक धुश्य करना और उसका 
फछ मोगना होगा । इमें विचारपूर्वक पाप को लना और उसके फल से दूर 
रहना चाहिए। जन्ञत्र हम मुख-हुःख से परे हो जायेंगे, तभी माणिक्य- 
बाचकर का वह वाक्य काम में ओयेगा | तज्रतक तो हमें सत्काय में ही निरत 

रहना चाहिए, बुरी चीजों को दूर स्खना चाहिए, सारे समाज को प्यार करना 
और मिल-जुलकर रहना चाहिए । को सुख हम अपने लिये चादइते दे, वहीं 
दूसरों को देना चाहिए. । दूसरों को सुखी बनाकर ही इम सुखी बन सकते हैं, 
दुखी बनाकर नहीं । इसलिए इमें परोपकार में रत रहना चाहिए, आसं-पातत 
के लोग को निरंतर सेवा करनी चाहिए । तमी हमें सुख मिलेगा, मानसिक 
समाधान मिलेगा) होते-होते आखिर यह सुख की बासना ही जल जायगी और 
तप माणिक्यशाचकर का वह वाक्य हमारे काम आयेगा | 


केथनुर ( कोपम्बतूर ) 
११-१०-2५६. 


खियाँ और संन्यास ५६ ; 


मैं मानता हूँ कि हिन्दूर्म ने त््रियों पर कुछ अन्याय किया है| युरुपों को 
डर लगता भा कि ञ्ियों को पास्माथिक् कायये में प्रवेश देने से खतरा पैदा होगा | 
बुद्ध ने खतरा उठाया ! 


भगवान्‌ बुद्ध भी आरंम में स्तियों को दीक्षा नहीं देते थे । एक बार उनके 
शिष्य आनन्द एक स््री को लेकर आये और मगवान्‌ से कदने लगे : “इसे दीज्ञा 
दीजिये | यद ख्री टीका के लिए भर्त्यंत योग्य है, शायद इमसे भी अधिक ७ 
तब्र मगवान्‌ बुद्ध ने उस स्त्री को दीक्षा देना स्वीकार किया | फिर भी उन्होंने उस 
समय आनन्द से कहां : आनन्द, मैं एक खतरा उठा रहा हूँ ।? 


२६२ मृदान-गंगा 
मद्दावीर की निर्भीकता 


मद्बवीर स्वामी बुद्ध भगवान्‌ के कुछ ३०-४० सार पहले हुए । वे इतने 
निर्भग पे कि उनसे अधिक निर्भेय व्यक्ति शायद ही कोई हो। ख्ियों और पुरुषों 
फो समान अधिकार है, इस बात फो ये अररश. सत्य मानते थे। वे मानते ये 
कि सन्यास, ब्रद्याचर्य और मोक्ष फा अधिकार, स्री और पुरुष दोनों को है। 
वे अप्यंत निर्विकार थे, नग्न घूमते थे। जैनियों में पुरुषों फे समान सैकड़ों 
ख्री-संन्यासिनियाँ फाम करती थों। उनमें दो प्रकार शोते हैं : (१) भ्रमण और 
(२) थावफ । अमण मामे संस्यासी और धावफ माने गहस्थाथम में रहकर 
धर्मकाय फरनेयाला । उनमें जितने भ्रमण थे, उनसे अधिफ भ्रमणियाँ थीं | 
आज भी जैन संन्यासिनियाँ घर्म-प्रचार फरतो रद्दती हैं। ज्यों को दीक्षा देने फे 
विषय में बुद्ध भगवान्‌ फो णो डर था, यद्द मद्ावीर स्वामी को नहीं था| 

रामकृप्ण परमहंस को भी संकोच 

यह तो पुरानी थात हो गयी। भाज भी यद्यपि रामकृष्ण परमह्डंत्त के 

आश्रम में शारदा देवी पहले से द्वी थीं, फिर भी ल््ियों को दीक्षा नहीं दी जाती 


थी | अब पिछले साल से ल््ियों फो दीक्षा देना आरंभ हुआ है। इसका मतलब 
यह हुआ कि उन्हें भी इस कार्य को आरम्भ करने में इतना समय बिताना पढ़ा। 


गांधीजी का नया रास्ता 


* गांधीजी को इसमें कोई दिक्कत नहीं मालूम हुई, क्योंकि यद्यपि वे मानते 
थे कि संन्यास का अधिकार सबको दे, फिर भी ये किसी को भी दीज्ा मई देते 
थे । जहाँ दीक्षा देने की बात आनी है, वहाँ बहुत धद़ता की भावर्यकता श्ेदी 
है, जय भी दोप आ जाय, तो उससे संध्था ऋलुपित द्वोती दे ! दीक्षा देने की | 
आवश्यकता गांधीजी को महसूस नहीं हुई! उन्होंने दीज्ञा के बिना ही शुद्ध 
रहने का भार्ग चताया। उन्होंने एक नया विचार दिया कि “श्दस्थ! को दी 
ध्यानप्रस्था बनना चादिए,, याने दो-चार दिन संसार में बिता कर पति-पत्नी को 
बानप्रस्थ बनकर रहना चाहिए और शहस्थाभ्षम में संबम होना चाहिए ) इसमें 


ख्त्रियाँ और संन्याप श्श्३्‌ 


दोंग नहीं आ सकता है और साधकों की साधना को पूरी गुंजाइश मिलती है । 
* गांधीजी ने स््री-पुरुप दोनों को समान अधिकार दिये | क्रिन्तु दीद्वा देनेबालों को 
.. लियों को दीक्षा देने में भय मालूम होता था | 


भीरा को मीठी चुटकी 


मौराबाई की कहानी है| एक बार वह मे थुराजन्दावन गई थीं। वहाँ एक 
संन्यासी रहते थे । मोराबाई ने उनके दर्शन की इच्छा प्रकट की, पर उनके 
शिष्यों ने बदाया कि हमारे गुरु ह्लियों को दर्शन नहीं देते। इस पर मीराबाई 
ने वहीं पर एक भजन बनाया, जो गुजराती में है : + 

हुं तो जाणती इती जे घजमां पुरुष छे एक । 

मेज माँ बसीने तमे पुरुष रद्या दो तेमां मलो तमारो विवेक स्‍ 

“मैं तो सममती थी कि बज में सिर्फ़ एक ही पुरुष है और बाकी सारी 
गोपियों हैं। जज में रहकर भी आप पुरुष बने रहे, तो आपके बिवेक के 
लिए क्या कहें १” जत्र शिष्यों ने सुर को यह सुनाया, तब गुरु को लगा 
कि इसे दर्शन देना उचित है और फिर उन्होंने दर्शन दिया । 


संन्यास की कलिवज्यंता पर शंकर का अह्यर 


संन्यास, ब्रह्मचर्य, परिजज्या लेने की इजाजत हो, तो भी इलज्ारों त्नियाँ 
संन्यासिनी बनेंगी, ऐसी बात नहीं। आज इद्पों को इजाजत है, तो भी 
इजारों पुरुषसंन्यासी थोड़े ही बनते हैं | किंठ॒ इनाजत न होना एक डिसएब्रि- 
लिये! ( अपात्रता ) होना प्रगति के लिए रुकावट पैदा करता है। हिल्वूधर्म 
में पहले ऐसा नहीं था। पर बीच में माना गया कि कलियुग में संन्यास सबके 
"लिए. वर्जित है। इस पर महार शांकस्सम्प्रदाय से हुआ | शंकराचार्य के गुरू 
संन्यासी ये। वे पहले एहस्थाश्रमी थे और बाद में उन्होंने संन्यास डिया। , 
अदाचर्य में से ही संन्यासी होने की इच्छा प्रकट की ! उन्होंने अपनी माँसे 
संन्यास लेने की इजाबत माँगी। माँ इजाजत नहीं देती थी, पर आदिर ड्से 
दैनी पढ़ी। आज इस इॉंकराचार्य अर अत्यंत यौरव गाते हैं। हिन्दूवर्म . 


२६४ मदान-गंगा 


पर भ्रीकृषँ्ण भगवान्‌ के बाद सम्रसे ज्यादा अप्तर यदि किसी व्यक्ति का हुआ, 
ते वह शंकराचार्य का हुआ है | उनके भाष्य-स्तोत्र आदि देश भर में सर्वश्न पढ़े 
जते है| किंठु उनके रहते, थो हालत थी, उसक्ी हम कल्पना नहीं कर सकते। 


अन्त तक माफी नहीं माँगी 


शंकराचार्य संन्यास छेकर निकले और उत्तर में धूम रदे वे, तो उन्हें माता 
का स्मरण होने लगा | उन्हींने सोचा कि स्मरण हुआ है, श्सका मतल्लत्र यह है 
कि माँ मुझे बुला रही हे । इसलिए वे दक्षिण की ओर वापस चल्ष पड़े। घर 
पहुँचे, वो उनकी माता की भरने की तैयारी थी। मो को भगवान्‌ का दर्शन 
होना चाहिये, इसलिए, उन्होंने कृष्णा्॒टक बनाया और माँ के मुँह से उसका 
उच्चारण कराया | उसको अंतिम पक्ति का उच्चारण होते ही माँ फो मंगवान्‌ 
का दर्शन हुआ, ऐसी कहानी है। मो ने अपने लड़के को संन्यास लेने के लिए , 
इजाजत दी थी और कलियुग में तोक्ध॑न्यात्त वर्जित माना गया था, इसलिए, 
उनके समाज की तरफ से याने नपुद्री ब्राक्षणों की त्तरफ़ से उनका ब्रद्षिष्कार 
या, जैसे थॉलस्टॉग का पोष फी तरफ से बहिष्कार था या जैसे गांधीजी को 
हिन्दू धर्म का यैरी समझकर मार गयाथा। बहिष्कार फे कारण माँ की 
स्मशान की यात्रा के लिए, ब्राह्मणों में से एक भी मनुष्य नहीं आया। जाति- 
भेद था, इसलिप्य दूसरी णातिवाले वो भा ही नहीं सकते थे। छाश उठाने के 
हिए कोई नहीं आया, तो फिर शकराचार्य ने तल्यार से लाश के तीन टुकडे 
किये और एक-एक डुकडा ले णाकर जलाया। वे अत्यंत प्रखर ज्ञानी ये, ऐसे मौके 
पर भी वे पिघले नहीं! अगर वे माफी मांगते, तो ब्राह्मण स्मशानयात्रा के लिए 
आते, परन्तु उन्दोने माफी नदों माँगी । 

इक पाने का यद्दी तरीका 


आज गंकराचार्य के लिए इतना आदर है कि नंब॒द्री आद्मणों में उनको 
रुढते में, जछाने ये: पहले छाश पर तीन लकीर खींचते देँ। परंतु उस जमाने 
में समाज इतना फठोर था कि माँ की लाश उठाने के लिए फोई नहीं आया। 


ज्ञानविज्ञानमय थुव स्द्ष 


फिर भी शंकराचार्य ने समाज पर कोई आत्तिप नहीं किया | उनके अंथों में 

कहीं भी बढ़ता नहीं है। उत्तम उधारक का यही लक्षण है। शंकराचार्य क्षो 

संत्यास का हक श्राप्त करने के लिए इतना करना पड़ा । इसी तरह एक-एक 
” इक प्राप्त करना होता है । 


स्री-पुरुप-समानता का हक कैसे मिल्ते ? 


जओी-पुरुषों की समानता का हक भी ऐसे ही प्रात्त करना होगा। ज्ियाँ 
आर पुरुषों की बराबरी में बीड़ी पीना चाहें, तो वह हक उन्हें आसानी से - 
मिल सकता है। किठु वे संन्यास, अहाचर्य, परिबरज्या या मोक्ष का हक चाहती - * 
हैं, तो कोई शानवान, प्रखर वैराग्य संपन्न स्री निकलेगी, तभी वह हासिछ 
होगा। गांधोजी के देने से उन्हें यह इक हासिल नहीं होगा, न और किसी के 

से। जब्न शंकराचार्य की कोटि की कोई ज्री निकलेगी, तभी उन्हें बह इक 
'हाप्तिल होगा | 


चद्ुमपालेयम्र्‌ 
११-१०-८६ 


शानपिज्ञानमय युग + ५७३ 


अभी आपने एक बहुत सुंदर भजन सुना कि मक्तशिरोमणि 'आंडाछः 
भगवान्‌ कृष्ण को अपना स्वस्थ समर्पण कर रही है| उसने अपने लिए कुछ 
भी नहों रखा, बल्कि अपना जीवन ही कृष्णमय चना दिया। यहोँ तक कि 
कष्ण भगवान्‌ को पहनाने के छिए वह जो मात्रा ले जाती थी, उसे पहले स्वयं . 
पदन लेती और देखती कि ठीक-दौखती है या नहीं। भगवान्‌ को वह पुप्ममाछा 
“अधिक प्रिय होती थी, नो आंडाल पहले स्वयं पहनकर फ़िर भगवान्‌ को देती । 
इसका अर्थ यद है कि उसका अपना निय का मौग भी परमेरवराप॑ण हुआ था। 
इम अपने छिए कुछ रख लेते हैं और बाकी भगवान्‌ के देते हैं, समाण-सेवा में 
लगाते हैं, तो वह परोपक्ार होता है । लेकिन हम अपने लिए कु मी नहीं 

१७ 
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रखते, सब समान का समभते हैं, अपने शरीर के भोग को भी एक सामाजिक- 
कार्य समझते हैं, तो यह संपूर्ण क्रृष्णापंण हो जाता दे। पिर उस मगुप्य के 
लिए परोपकार जेसी कोई चीज ही नहीं रहती, क्योंकि सवा और (पर) में भेद 
ही मिट जाता है। फिर तो 'सर्वोपकार' हो जात है। श्मने 'कुरछ' में एक बडा 
मुंदर मंत्र पढ़ा था कि जिसका हदय प्रेम से भरा हो, जो उदार और बुद्धिमान्‌ 
हो, वह समझता है कि अपनी इंड्डियाँ भी अपनों नहीं, बल्कि समाज की हैं। 
इससे उल्टे जो छोटी बुद्धिवाला दोता है, बढ सारी दुनिया अपनी मारुकियत फी 
समभता है !? 

पुराणों में दधीचि ऋषि की सुंदर कहानी है। वे मद्दान्‌ तपप््वी और 
भगवान्‌ की भक्ति में तत्मय ये । उनके शरीर में ज्यादा मांस महीं यथा, सिर 
इस्ियाँ ही भीं। समाज के लोग उनके पास आये और कहने लगे: में * 
वृत्रामुर से बहुत तफलीफ हो रही है और कह्दा गया है कि दधीचि ऋषि फी 
इड्डियों के बज्ञ से ही उसकी पराजय हो सकेगी। इसक्षिए. आप कृपाकर अपनी 
अत्यियाँ दीजिये १! दधीचि ऋषि ने बड़ी खुशी से अपनी हद्डियाँ समान फो 
अर्पित कर दो और घे स्वयं मर गये । 


मर्म-बिचार फे बिना सानय छुण मर भी टिक सहीं सकता 


अपना सर्वस्य समाज को समर्पित करना चाहिए, ऐसी बातें मुनने की हमारे 
समाज को आदत पड़ गयी दे । आदत के कारण उनका चित्त पर बहुत ज्यादा 
असर भी नहीं होता ! छुछ लोगं। ने यह मान लिया है कि यह सारा धर्-विचार 
परछोक के डिए. है, इछोक के छिए नहीं । कुछ छोगों ने माना है कि भागे जो 
आदश समाज आयेगा; उसमें यह नीति चलेगी;, पर आज के समाज में नहीं। 
इसीलिए “ईसा मसीह के अनुयायी कइव्यनेवाले भी इन दिनों शस्नसंभार बढ़ाने 
की तैयारी में लग हैं। वे रविवार के दिन चर्च में जाकर परार्यना-प्रवचन सुनते « 
और उनकी सेना फे दर फिपाहदी के लेब में बाइज्ित होती है। थे रामशत्ते हैं कि 
अ्दिसाव्यक्तिगव्‌ कल्याण के लिए अच्छी है, पर समाज फल्याण के लिए दिंसा 
की जरूरत रदेगी डी । लोग समझते हैं कि त्यागी युरुषों को ये शारी कद्दानिपोँ, 
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: भक्तगाथाएँ, धमंप्रवचन, अहिंसा की चातें महाएुरुपों के छिए हैं, अपने लिए 


पैडप्य एक क्षण भी नहीं टिक सकता। किर सवाल उठाया जा सकता है कि है 
फिर आज कैसे टिका है ? आज भी बह इसीलिए टिका है कि समाज में प्रेम का 
अंश अधिक है । कहीं दोप, 'फेगड़ा या बुराई हो, तो महुष्य को जुभती और 
एकदम उसको आँखों को दिखाई देती है। किसी माता ने किसी बच्चे ढ़ो प्यार 
किया, तो अखबार में उसका तार नहीं भेजा जाता, किंतु कहीं खून हुआ, तो 
* » जसको खबरें अ्रत्नचार गें महोनों तक सतत आती हैं। सारा इतिहास लड़ाइवों 
से भरा रहता है | इसलिए शायर ये गडतफहमी दो सकती है कि मानव स्वभाव 
में झगड़े, दोप आदि हैं, पर बात इससे उल्ही है। स्वच्छ, निर्मल, शभ्र खादी 
को जरा-सा भी दाग लग जाय तो पह एकदम दौखता है, वह सहन नहीं शेता | 
दूध में जरा भी कचरा पड़ा हो, तो सहन नहीं होता । मानवछुदव शुद्ध-निर्मछ * 
होने के कारण उसे बुराई सहन नहीं होती। इसलिए जो इराई प्रकट होती है, 
बह फौरन अखबारों में और इतिहास में आ जाती है। * 
दान -पत्म में यह अनुभव हो रहा है के इजारों लोग जमीन देते हैं। 
आजतक इसमें साढ़े पाँच छाख लोगो ने नमीन दी है। जमीन के लिए भाई-भाई 
में झगड़े चलते ईं, कोर्ट में केस चलते हैं किसान को जमीन आ्रणवत्‌ प्रिय होती 
» शैकिन बह जमीन माँगी गई है, वहाँ लोगों नेप्रेम से दी है। कहीं 
कम-बेशी होती है, क्योंकि मोह होता है। 
पे नदी समुद्र से डरतो नहीं 2 
कुल की कुल जमीन दान दीजिये, ऐसी माँग करना भी कलियुग के 
लिए. साइस को बात मानी बायगी।' फिर भी इस युग में यह बाव बोली बाती 
* हे इसहिए हंस कहना चाहते हैं कि यह कंड्युग नहीं, नारायेणपरायणता? को 
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झुग है। आज अपना सत्र कुछ समाज के लिए अर्पण फरने की बात ठीक 
मालूम होती है | श्रगर किसी एक शख्स के लिए जमीन की माँग की गई, 
तो देना ठीक हैया बेटीक, वह उसका उपयोग कैसे करेगा, आदि सवाल 
पैदा हो सकते हैं। लेकिन ज्षों समाज को श्रपंण करने की बात आ गई, 
चहाँ तो पैसा बैंक में रखने की बात हुई । लोग इस बात को सम णाते हैं 
कि मनुष्य के लिए सबसे सुरक्षित बैंक अगर कोई है, तो वह समाज है। वहाँ 
अपना पैसा सुरक्षित रहेगा और उसका इतना ब्याज मिलेगा कि हम अपने दो 
हाथो से न ले सकेंगे । कोई भी नदी कितनी ही बड़ी क्यों न हो। समुद्र में जाने 
से डरती नहीं । कावेरी भी अपना पानी समुद्र में डेंडेल देती दे और छोटा-सा 
नाला भी ) बड़ी गंगा मी गंगासागर में मिल जाती है। क्योंकि सब का गन्तव्य- 
स्थान समुद्र ही है और वहीं से सबको थानों मिल्ला है। इसलिए जहाँ , 
सभमाञ्ष को देने फी बात आती है, व्दोँ लोगों को उसे समझने में भुश्किल 
मालूम नहीं होती । 

ज्ञानविज्ञानमय युग 


यद साय इस युग में हो रहा है; क्योंकि यह छ्ानविज्ञानमय युग है) 
पुराना 'झुग छ्लानमय युग था। वे छोग आत्मशञन से है समझाते और 
आत्मश्ान से ही माँगते थे। आत्मतशञान का अहण सबको आपानी से नहीं 
होता । इसलिए कुछ लोग उनकी बात सुनते ये; तो कुछ नदीं। अब इस युग 
जो बात कही जा रद्दी हैं, वह आत्मशान भी कहता है और विज्ञान भी । 
आत्मशन कहता है कि 'ठुम अपना सब कुछ दे दोगे, तो श्रेय होगा ।! 
पहले भी बह यही कहता था और आज भो कहता है, 'तैन स्यक्तेन भुनोगाः ह 
दम भी आत्मशन की वही माँग फर रदे हैं और साथ-साथ विज्ञान की 
मी माँग कर रहे हैं । हम सममाते हैं कि भाश्यो, इस विशनयुग में अत्ग- 
अलग रहोगे, तो टिफ न सकोगे | एक दो जाझोगे तो टिक सकोगे। आपका 
श्रेय और कल्याण तो एक होने में ही हे, वह प्राचोन काल में भी था और 
आज भी है। परंद आपका ऐट्टिक जीवन भी इससे भुघरेगा, ऐसा विशन 
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कह रहा है। आज व्यक्तिगत मालकियत के अछुर पर एक तेरफ ते 
आत्मज्ञान छा प्रह्दार हों रहा है और दूसरी तरइसे ,विशन का। इन दी 
अहढारों के बीच अब यह अछुर व्क नहीं सकता | 


बुद्ध और आईनस्टीन का शश्ल 


आप इस गलतफहमी में न रहें कि यह कलियुग है। भागवत की भाषा 
में तो यह “नारायण सेवा का युग” है और आज की भाषा में 'शान-विशन 
का झुगः । छुद्ध भगवान्‌ की बात आत्मकल्याण को पहचाननेवाले ही सुनते 
थे। पर बात्ा की बात आत्मकल्पाण ओर ध्यक्तितत कल्याण तथा समाज- 
चऋल्पाण को पहचाननेवालें भी सुनते हैं। सबसे अलग रहने से इस युग में 
इम टिक नहीं सकते, यह बात थामा के कहने से और अच्छी तरह समझ्त में 
आती है) बुद्ध भगवान्‌ का झत्त्र ती बात के पास है ही, दूसरा विशान का, 
आईन्स्टाइन का झस्र भी बाता के पास है। उसके पास दो आयुध हैं, इसी- 
किए भूदान और संपत्तिदान दे रहे हैं। यह इसलिए बन रहा है, क्योंकि 
आत्मशन और विश्ञन, दोनों जोर कर रहे हैं। इसलिए, जो ताकत दुनिया 
में पहले फभी भी पैदा नहीं हुई थो, वह ताकव आज पैदा द्वोने जा रही है | 

स्वार्थ के लिए स्वेध्व समपण करो 

छोग पूछते हैं. कि वात्रा पाँच-साढ़े पॉच साल से सतत घूम रहा है; तो 
से थकान कैसे नहीं आती १ इम कहते हैं कि पश् शमचंद्र जैसे महापुरुष 
को रावण जैसे मामूली अछुर को नष्ट करने फे लिए चौदह साल घूमना पड़ा, 
सो बाबा को मोहातुर को नष्ट करने के लिए सादे पौँच साल घूमना पडा, हो 
कौन-सी बड़ी बात है? रावण के तो दस ही पर थे, लेकिन मोहासुर के 
इलार-हजार सिर हैं) बाद्ा को साढ़े पाँच साल घूमने से कोई थकान नहीं 
मालूम होती, मल्कि बड़ा उत्साह आता है, क्योंकि इस काम में धर्म और 
बर्थ, दोनों इकढ्ा हुए हैं। आप पराय चाइते हों तो आपको भूदान, 
संपत्तिदान में हिस्सा लेना चाहिए) आप स्वार्य चाइते हों, तो मी इसमें हिस्सा 
कैना चाहिए.। परार्थ चाहते हों; तो योड़ा-सा दान देने से निम 
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जायगा; पर स्वा्य चाहते हों, शो स्वेत्य पमप्रण फरो, जैसे आंड्ाल ने अपना 
सबंस्त मंगवान्‌ को समर्पित किया था। इस तरद धर्म और अर्य, स्वार्य और 
पा, दोनों इकझ्ठे ऐलो रदे ैं। जरा उचर पश्चिम के देशों पी तरफ देलिये॥ - 
वहाँ कितना सामूहिक कार्य हो रद्ा है। यह सार विनाश फे दिए किया णा 
रहा है, पिर भी उसमें समूहमावना, सदयोग है ही। यद्द कितना प्रचंड 
सामूद्दिक कार्य है ] ऐसे जमाने में इम अपना अडग-अछूग घर, अलग इस्टेट भादि 
रखेंगे, | कैसे टिफैगी ? इसलिए इस छपाने की माँग है क्रि हम सद्र व्यापक 
बन जायें 


काटुपाद्ेयम ( फोयर्बतूर ) 
१४-१०-०५६ 


धर्म का रूप बदलता है ५८ + 
सेवा और धर्म का रूप भी दिन-दिन बदलता रहता है। उसे पदचाननां 
पड़ता है | स॒ुगन्यग के अलग-अज्ग घर्म होते हैं, किन्तु कुछ समान धर्म भो 
शोते हैं। तत्प, प्रेम और फ़रुणा सारी दुनिया के लिए याने सब स्थानों के लिए, 
और सब जमानों के लिए समान-घर्म है । परमेश्वर फे असंख्य धुणों में से इमने 
ये तीन गुण चुन ल्लिए. हैं और उनका दम निरंतर स्मएण करते है। परमेश्वर का 
रूप इन्हीं तीन गुणों में देखते ईं। इमने कुछ शास्त्रों; सत्पुरुषों के अनुभवों और 
इतिहास का निचोड़ निकालकर सत्य, प्रेम और करुणा ये तौन गुण घुने हैं। ये 
गुण ही अनादिकाल से आज तक सारी दुनिया को ऊपर उठाने का काम फरते आ 
रहे है | फिर भी ये उस-उस समाज के छिए जैसा रूप चाहिए, वैश्ा लेते हैं। 


पुराना समाज श्रद्धाअरधान, आज छा ज्षानअधान 


प्राचीन काल से आज तक सप्ताज में भी सत्य, प्रेम और करुणा ये 
जिमूर्ति काम कर रहे है, किन्त पुराने समाज में उनका एक रूपया, बीच 
के समाज में दूसरा रूप और आज तीसरा रूप दे। पुयना समाज अद्घा- 
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प्रधान था, ते आज का समाज शान-प्रधान हो गया हे । यह अपरिदार्य है। 
इसका मतलब यह नहीं कि पुराने समाज में शान की कीमत न थी और आज के 
समान में भद्धां की कीमत नहीं है। लेकिन घह्ाँ छृष्टि का रहस्थ और 
विज्ञान मनुष्य के सामने खुल गया, बर्दों मनुष्य की अवस्था दूसरे अकार की 
होती है ) पुराने जमाने में बड़ेंनडड़े राजनीतिशों को और सम्नादों की भूगोल - 
का जो शान नहीं था, वह आज दप साल के लड़के को है। अकबर जैसे 
बड़ें बादशाह को या भीहर्ष जैसे बड़े सम्राट को दुनिया में कितने देश हैं; 
यह कहाँ भालूप था ! लेकिन आज हम देखते हैं कि स्वेज नहर के बारे में 
घटना हो रही है, धो दुनिया में ऐसा एक भी देश नहीं कि जहाँ के लड़कों को 
उसका शान न हो। छुछ दुनिया के कुछ अखबारों में उस खबर को प्रधान 
स्थान दिया जाता है। लोग उसे पढ़ते है और उसके बारे में सोचते भी 
ह9ैं। चाद-विवाद मंडलियों में डचित-अनुचित की चर्चा भी चल्लतती हे। 
हिन्दुस्तान को ही मिसाछ छीजिये। पिछले साल्ल सीमा-आयोग की रिपोर्ट 
प्रकाशित हुई और उस पर देश भर में काफ़ी चर्चा चली । उसमें लड़कों ने 
और विद्यार्थियों ने भी दिलचस्पी ली । यह दुःखजनक नहीं, आनंदजनक बात है । 
आज भी श्रद्धा का क्षेत्र है 


मैंने ये मिसालें इसलिए दीं कि आगे का समाज ज्ञान-प्रधान रहेगा। - 
इसका मतलब यह नहीं कि भ्रद्धा का क्षेत्र कम दो जायगा। मेरी भाँल को 
खर्मा छग गया, तो गेरी आँख पदले जितना दूर देखती थी, उससे बहुत ज्यादा" 
दूर का देखने लगी। मेरी ओख का ज्षेत्र बद गया, इसलिए, कान का क्षेत्र 
कम होने का कोई कारण नहीं। बह त्षेत्र ही अछग है। श्रद्धा का ज्षेत्र पहले 
भी था और आज भी दे । लेकिन पइले जिन बातों में नाहक भद्धा रखते थे, 
उन बातों में भाज उनकी भ्रद्धा न रदेगो, यहाँ बुद्धि आयेगी। जिस विषय * 
का स्पष्ट शान होता है; चहाँ श्रद्धा का सवार नहों है। लेकिन जहाँ शान 
बढ़ता है, वहाँ अज्ञान भी बढ़ता है। जिनके पास शान नहीं दोता था, उनके 
पाप्त अज्ञाव भी चहुद कप होहा था। पहले छोमों को इस दुनिया फा मितना 
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शान था, उससे आज ज्यादा शान हुआ ऐ और पहले इमें इस दुनिया के 
बारे में जितना अशन था, उससे आज ज्यादा अशान है | सच्चे शानी रुच्चे 
अशानी भी होते है, इसीलिए वे नम्न ऐते हैं। लेकिन अशनी को थोझन्ा 
शान द्वो गया, तो उसे लगता दे कि मुके सारा शान हो द्वी गया, अग्र भेरे 
पाप्त अगन नहीं रह्य | ज्ञानी को पता चलता है कि अमी प्राप्त करने फे लिए 
कितना शान पड़ा है । इसीलिए आज भी थद्धा का त्षेत्र है; लेकिन जिन बातों में 
भ्रद्धा की जरूरत नहीं है, उन बातों में लोग नाइक श्रद्धा न रखेंगे | 
करुणा का युगानुकूल नया रूप | 

पुराने समाज के मूल्य आज के समाज में ज्यॉ-केन्यों काम नहीं देंगे। 
आज नये मूल्य आयेंगे । उससे घब्रढ़ाने का कोई फारण नहीं। वद्द करणा 
का नया रूप है। छोटे बच्चों को आशा करना करुणा का एक रूप है; लेकिन 
प्रौढ़ बाप की फरणा का रूप यद है कि लड़कों को सलाह दे, आशा न 
दे। बूड़े बाप की कदणा का रूप यद्द है कि अपने परौढ़ लड़के को पूछने 
पर ही सलाह दे, अन्यथा उसके व में रदे। अगर कोई बाप ऐसा हो, थी 
बूढ़ा होने पर कहे कि ग्रीस साल पहले मेरी आर्य चढती थी, लेकिन आज 
नहीं चलती, यह क्यों हुआ १ वो इस बाप में तिफ शान नहीं, ऐसी बात नहीं, 
बल्कि फरुणा ही नहीं है । 

; पुराने ज्ञोग न पदचानेंगे 

आज दम भूदान-यज्ञ के सिलसिले में जोकर रहे हैं, उसका आकलन 
पुराने दंग से सोचनेवालों से एकदम नहीं होता, थे उसे समझ नहों पाते, 
इसमें आश्चर्य नहीं। नारायण का एक अबतार राम था और उसीका 
दूसरा अवतार परशुराम, पर परशुराम ने राम को नहों पहचाना । परशुगम 
कोई मूर्ख नहों, महाशानी और ईश्वर का अवतार था। किर भी ईश्वर के 
नये अवतार फो ईश्वर का पुराना अवतार पहचान न सका । लेकिन जच्र परशुराम 
ने रामचंद्र की कृति देखी, तत्र उसने पहचान किया और मान लिया कि मु 
इसके सामने झुकना चाहिए । 


चरम का रूप यदकता है. र्७३ 


पाँच साल से भूदान-यश एक छोटी-सी पगर्डडी से चल रहा है। वह 
कोशिश कर रहा है कि दोदों ओर के आकमण टाल्लकर आगे बढ़ें | पुराने छोग 
इमसे पूछते हैं कि बाबा, आप जैसा ओलते हैं, पेसा बापू नहीं बोलते थे | चापू 
तो बड़े-बड़े फंड जमा फरते थे और उसका ब्यान हासिल फरस्ते ये, पैसा ठीक 
जगह रखा है और उसका ब्याज ठीक मिल रहा है या नहीं। इसका पूरा ध्यान 
रखते ये | इस तरह एक ओर से इस प्रकार का आज्ञलेष उठाया जाता है और 
दूसरी ओर से यह आज्षिप उठाया जाता है कि आप जन-समाज को प्यार से 
” थोतना चाहते हैँ और जिसे जितना महत्व न देना चाहिए, उतना देते हैं। 
कुछ छोग ठीक इससे उल्य कहते हैं कि जिन्हें मितना महत्त्व देना चाहिए, ' 
उतना नहीं देते | एक भाई कह रद्दे थे कि गांधीजी ने कांग्रेस को इतनी महिमा 
दिलामी। थी आप क्यों नहीं देते ? उधर से दूसरे लोग कहते हैं कि आप 
कांग्रेसयालों के साथ मिलजुलकर काम करते हैं, अधिकतर कांग्रेसवाले 
ही भूदान का काप्र करते हैं, इसलिए कांग्रेस की महिमा मादक क्‍यों 
बढ़ा रहे हैं? कुछ छोग कहते हैँ कि आप खतरनाक काम फर रहे ह, 
क्योंकि मालकियत मिट रद्दी दै। उधर दूसरे छोग पूछते हैं. कि आप भूदान 
माँगते फिरते है, तो सत्याग्रह कब करेंगे ? उनकी सत्याप्रद की कुछ अपनी 
कल्पना है। पर 


नये विचार के लिए नया वाहन 


इस तरह दोनों और से लोग पूछते रहते हैं, तो हमें उस पर न आश्चर्य 
होता है, न दुःब, बल्कि खुशी होतो है। नया युग आ रहा है । करुणा का 
नया रूप प्रकट हो रहा है। करुणा का पुराना रूप अपने इस नये रूप को 
पहचान नहीं रह्य है । इम अपने कार्यकर्ताओं को संमझावे हैं कि पुराने लोगों 
का जितना आशोर्वाद द्ासिल कर सकते हो, उतना कर लेना चाहिए और यद 
ध्यात में रखना चादिए क्वि नये विचार के लिए नये वाहन की जरूरत दोती 
है। इसलिए आत्मनिष्ठापूर्वक काम करते चले जाओ । इमारी वाणी में नम्नता 
हो, इरएक के साथ हम प्रेम से पेश आयें, विचार-मेद को ठोक से समझें, यह्तत 
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विचार करा भी सहन ने करें, फिर भी सबके लिए्ट आदर रखें । इस तरह इस 
फाम करते चले जायेंगे, तो यह काम खूब बढ़ेगा | 


यनाजनगर ( थीरपांडी ) 
१५-१०-०६, 


एक पुराना भामक तख-विचार + ४९; 


प्रहुत पुराने जमाने से एक भ्रम चलता आया है, जिसके मूछ में एफ तत्व- 
बिचार भी है। कुछ दाशंनिकों ने माना है कि आयतत्तों में एक तत्त्व नह्ीं। 
बल्कि दो तत्त्व हैं : खीतस्व और पुंसरव याने प्रकृति और पुदष | प्रकृति जड़ 

(ती है और पुरुष चेतन | इस पर से कुछ छोग यह भी कहने लगे कि “ज्यों 

को मोत्त और वेदाध्ययम का अधिकार नहीं, क्‍योंकि वे जड़ है ) वे इस जन्म 
में श्रद्धा-भक्ति रख सकती और फ़िर श्रगला जन्‍म पुझप का पाकर मोछ दासिल 
फर सकती हैं। लेकिन स््री-जन्म में ही मोज्ष द्ातिल नहीं द्वो सकता 

यह सारी गलतफहमी उस प्रकृति-पुरुष वाले रूपक के कारण हुई है। 
व्याकरण में “प्रकृति! शब्द का स्रीजिंग और पुरुष! शब्द का पुल्लिंग है | किंठ 
बात्तव में प्रकृति याने जड़-अंश और पुरुष याने चेतन-अंश है। स्त्री और 
घुरुष दीनों में जड-अश होता है और चेतन-अंश भी | शरीर णड्ट है और 
"आत्मा चेतन-। इसलिए दोनों में दोनों अंश समान ईैं, यह नहीं किख्री के 
शरीर में आत्मा का अंश कम है और शरीरांश ज्यादा या युदव के शरीर 
में आत्मा का अंश ज्यादा और दारीरांश कम है ) फिर भी वह भ्रामक विचार 
न्व्ञता मा रहा है। 


बनाशजनगर ( बीरपाडी ) 
ब्रष-बण्-णद 


स्वदेशो-धर्म - , ४६०: 


अभी बैकुंठमाई मेहता ने अपने भाषण में कहा कि गत ५०-६० साल 
से स्वदेशी के दो आंदोलन हुए । फिर भी स्वदेशी-विचार हमारे मानस में स्थिर 
नहीं हुआ | बात सह्दी है, पर उसके कारणों के विषय में हमें चिंतन 
करना चाहिए। 


पुराना सदोप स्वद्देशीनविचार 


प्रथम तो नो स्वदेशी-विचार निर्माण डुआ था, बह स्वदेश-प्रेम के दौर पर 
नहीं, बल्कि विदेशी राज्य हटने के साधन के तौर पर निर्माण हुआ। 
याने उसका स्वरूप भावात्मक ( पॉजिटिव ) नहीं, अभावात्मक ( निग्ेश्िव ) 
या। इसका अथ यह नहीं कि उस आन्दोलन में स्वदेश-प्रेम का कोई अंश न 
था, बल्कि उस समय हमें अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त होना था और दूसरे-तीसरे ' 
साधन न मिल रहे ये । इसछिए हम आर्थिक बहिष्कार का एक शत्न के तौर'पर 
उपयोग करें, यही हमारी दृष्टि थी । इसलिए: उसका प्रथम स्परूप तो यह था कि हम 
इंगलैंड का माल न खरीदें, चाहे बूसरे देशों का खरीदे. । उन दिनों जापान न 
रूस पर विजय पायी थी, एगियाई के नाते हमारे मन में जापान के लिए कुछ 
प्रेम और आदर पैदा हुआ था। इसलिए जापान का माल्न यदाँ बहुत आने 
लगा और हमारे स्वदेशी-आन्दोलन से जापान को छाम मि। फ़िर आगे 
ब्रििश माल के बहिष्कार की जगह विदेशी कपड़े के बहिष्कार की बात चली, 
निससे यहाँ की मिलो को उत्तेजन मिला ! यह संभव नही था क्रि कुछ चीजें 
बाहर से न लें, इसलिए हमने कपड़े जैसी एक चीज जुन छी ओर उत्ते बाहर से 
न लेने का तय किया | परिणाम यह हुआ कि यहाँ की मिलों मे खूब नफ़ा 
कमाया और देश को अच्छी तरह ठगा। हमें यह भी कबूछ करना 
दोगा कि इमारे आन्दोलनों को कुछ मदद उन्हीं लोगों ने पहुँचायी, जिन्होंने इस 
तरह नफा कमाया | मैं यह सत्र इसलिए नहीं कह रहा हैँ कि उन लोगों के 
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लिए आपके मन में कुछ घृणा पैदा कहूँ, बल्कि आपके सामने सिर्फ एक 
इतिद्वास रख रहा हूँ । सारांश, उन आन्दोलनों में य्ाँ की जनता की, ताकत 
अद़ने फोई बात न हुई, ज्यादातर यह आंदोलन मध्यमयर्ग तथा ऊपर फे वर्ग 
के लिए था । इस तरद् बह स्वदेशी विचार तदोप ही था, उसमें कोई गहरा 
चिंतन न था । 


स्वराज्य-प्राप्ति के स्याल से चरखा स्वीफार 


उसके बाद गांधीजी के समय दूसरा स्वदेशी-आन्दोलन हुआ। गांधीजी ने 
पुराने स्वदेशी आन्दोज्नन का दोप देख लिया था। इसलिए, उन्होंने ग्रामोद्योगों 
पर जोर दिया और फट्दा कि आमोद्रोग गतग्रतिशत स्वदेशी है। हसका मतलब 
यह हुआ कि जब आमोद्योगों के बदले हम यहाँ फो मिलों की नीजें खरीदते 
5, तो बह कुछ प्रतिशत स्वदेशी दो जाता है, उसे भी कुछ तो नंबर मिल 
॥ी णाते हैं, इसलिए. उसका पूरा नियेध नहीं शोता ! फिर भी उसका काफी 
“निषेध हुआ और नये आन्दोलन में पुरानी स्वदेशी का दोष नहीं रहां। फिलु 
इसमें मी एफ दोप भा गया, जो गुण भी माना गया और यह शुण था भी । 
बहुत बार गुण-दोपों का मिश्रण हो जाता है। इसलिए एक गुण द्वोता है, तो 
उसके साथ दोप भी द्वोता है । उस आन्दोत्नन फा गुण यहद्ट था कि यह चीज 
अपने देश की श्राजादी के साथ जुड़ी थी । फेवल आमोत्यान की ही दृष्टि से नहीं, 
अल्कि देश फी आजादी की दृष्टि से वह चीज सामने रखी गयी । यह उसका बढ़ा 
चुण और आकर्षण था। इसलिए आजादी के आन्दोलन के साथ वह विचार . 
जरा व्यापक फैल गया। छेकिन उसमें एक दोप भी आया कि बलिन्होंने उसको 
स्वीकार किया था; उन्होंने उसे आर्थिक बुनियादी अंश मानकर स्वीकार नहीं 
'किया। गाधीज्ञी उस आथिक विचार पर बहुत जोर देते थे, लेकिन उनके 
द्वाथ में एक साधन के तौर पर मुख्य संस्था काम्रेस थी, जो अंग्रेज-सरकार से 
जड़ती थी [ किंतु कांग्रेस के नेता बार-बार उनसे पूछते थे कि चरखे से आबादी 
का क्‍या संत्रंध है ? क्‍या सूत कातने से स्वराज्य मिलेगा ! याने क्या यह कोई 
मंत्र है ? स्वराज्य तलवार से नही मिल्नता, यद चीज भी निगल जाना इमारे लिए 
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क्योंकि थे कहते थे कि इसके जरिये जने-संपर्क होगा। स्वयज्य के आन्दोलन 
के लिए. जन संपर्क ( मास कास्टेक्ट ) की बहुत नरूरत होती है। 
उसमें और एक बात मी थी कि उसके जरिये छोगों में अंग्रेजों के राज्य के 
* बारे में असंतोष भी पैदा होता था ॥ देश का दारिदय आदि सब बातेः छोगों के 
सामने रखने का मौका उसके जस्यि मिल्ता था । ये सत्र बातें सही थीं। दख्ता - 
आदि की जिम्मेवारी अंग्रेजों की थी। लेकिन चरखे से हम श्रंग्रेजों के बिल्यफ 
ऊच न-कुछ भावना पैदा करेंगे, यह जो विचार था, उसके कारण दोष पैदा हुआ। 
परिणाम यह हुआ कि जहाँ स्वराज्य आया, यहाँ जिन छोगों ने उसे उस दृष्टि से 
स्वीकार किया था, उन्होंने कहा कि स्वराज्य-प्राप्ति के बाद चरखे का काम खतमः 
हुआ | अत्र उसकी क्‍या जरुरत है १ रे 


स्वदेशी एक घर 


बापू ने हमें सि्ाया था कि जैसे सत्य एक घर्म है, अहिंसा एक धर्म है, 
उसी तरह अपने आस-पास के लोगों द्वारा पैदा किया हुआ माल प्रेम से स्वीकार 
करना हमारा धर्म है। क्योंकि अगर हम नजदीक को चीन छोड़कर दूर की 
लेते हैं, तो कर्णा नहीं, बल्कि व्यम-प्राप्ति की इंडि द्वोती है | अगर कदणा की 
इंष्टि हे, तो आसपास के लोगों का दुःख दूर करना हम अपना कर्ठंब्य समझेंगे। 
इसमें दूरवालों का द्वेप नहीं होगा | बल्कि दूर के लोगो का मी वही कर्तव्य होगा. 
कि वे अपना माल इस्तेमाल करें । स्वदेशी जीवन का एक चर्म है, यह बात बापू... 
ने हमारे सामने रखने को कोशिश की यी, नहीं तो उस समय खदेशी को 
राजनैतिक बहिष्कार का एक साधन माना गया। इसलिए कुछ छोगो को 
उसका आकफप॑ण था और इसीलिए कुछ छोगों के मन में उसके प्रति विरोध 
भोया। ये कहते थे कि यह स्वदेशी का अचार बिल्कुल संकुचित है | दुनिया 
एकरूप है, इसलिए कहीं से भी हम माल के सकते हैं। हम फलाने देश का 
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लिए. आपके मन में कुछ घणा पैदा करूँ, बल्कि आपके सामने तिर्फ़ एक 
इतिद्ास रत रहा हूँ । साध, उन आन्दोलनों में यहाँ फी जनता की. ताकत 
चढ़ने फोई बात न हुई, ज्यादातर बह आंदोलन मध्यमवर्ग तथा ऊपर के बर्ण 
के लिए. था। इस तरह वह स्वदेशी विचार सदोप ही था, उसमें फोई गहरा 
चिंतन न था। 


स्वराज्य-ग्राप्ति के खयाल से चरखा स्वीकार 


उसके बाद गांधीजी के समय दूसरा स्वदेशी-आन्दोन हुआ | ग्रांपीणी ने 
पुराने स्वदेशी आन्दोलन का दोष देख लिया था। इसलिए उन्होंने प्रामोद्योगों 
पर जोर दिया और यद्दा कि आमोद्योग गत-म्रतिशत स्वदेशी है ) इसका मतलत्र 
यह हुआ कि जन्र ग्रामोद्योगों के बदले हम यहाँ फो मिलों को चीजें खरीदते 
है, तो वह कुछ प्रतिशत स्वदेशी दो जाता है, उसे भी कुछ तो नंप्रर मिल 
ही जाते हैं, इसलिए. उसका पूण नियेध नहीं दोता। फ़िर भी उसका काफी 
निषेध हआ और नंये आन्दोलन में पुरानी स्वदेशी फा दोष मह्दी रद्द । किछ 
इसमे भी एक दोप आ गया, जो गुण भी माना गया और वह गुण था भी। 
बहुत बार गुण-दोपों का मिश्रण हो जाता है। इसलिए एक गुण द्षोत्ा है, तो 
उसके साथ दोप भी होता है | उस आन्दोलन का गुण यह था कि बह घीज 
अपने देश की श्राजादी के साथ जुडी थी | फेवल आमोः़््धान को हो दृष्टि से नहीं, 
बल्कि देश की आजादी की दृष्टि से वद चीज सामने रखी गयी। यह उसका बड़ा 
अुण और आकर्षण था । इसलिए आजादी के आन्दोलन के साथ यह विदार 
जरा व्यापक फैल गया। छेकिन उसमें एक दोप भी आया कि बिन्‍्दोंने उसको 
स्वीकार किया था, उन्होंने उसे आर्थिक बुनियादी अंश मानकर स्वीकार नहीं 
किया | गांधीजी उस आथिक विचार पर बहुत जोर देते थे, लेकिन उनके 
हाथ में एक साधन के तौर पर मुख्य संध्या कांग्रेस थी, जो अंग्रेअ-सरकार से 
जछड़ती थी | कित॒ काग्रेस के नेता बार-बार उनसे पूछते थे कि चरखे से आजादी 
का क्‍या संत्रंध दे ! क्‍या यूत कातने से स्वराज्य मिलेगा १ याने क्‍या यद् कोई 
मंत्र है १ स्वगज्य तलवार से नहीं मिलता, यह चीज भी निगल जाना हमारे लिए 
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सिद्धांत को मानते हैँ । लेकिन परस्परावलंबन दो प्रकार का होता है। एक समर्यों 
का और दूसरा असमर्थों “का परस्परावर्लंबन | आपके द्वाय, पाँव, आँखें सब 
कुछ हैं, सके भी वह सब्र हैं) आप भी एक पूर्ण पुरुष हैं, हम भी एक 
पूर्ण पुर्ष हैँ। आप मो समर्थ हैं, हम भी समर्थ हैं।अब हम 
दोनों हाथ से हाथ मिलाकर काम करेंगे, परस्पर सहयोग फरेंगे, तो 
चूह समर्थों का सहयोग होगा। मान लीनिये कि भगवान्‌ ने ऐसा किया होता 
कि आपकी चार आँखें दी होतीं और कान नहीं दिये होते, श्ुके चार कान 
दिये होते श्रौर आँखें नहीं दी होतीं, और मगवान्‌ कहता कि तुम छोग अब * 
परस्परावलम्बन फरो, सुनने की जरूरत हों तो कामवाला सुनेगा। और देखने 
की नरूरत हो वो श्रॉलवाला देखेगा। दोनों मिलकर सुनना और देखना, 
दोनों काम हो जायेंगे। इसी तरह का परस्परावलंबन आज चल रहा है। 
इसे संख्यशाल्ल में “अंधरंगु न्याय! कहते हैं। 
अगर हम कहें कि हम स्वावलंब्नवादी हैं, तो हम संकुचित बन जाते 
$। इसलिए, हमने तय किया है कि इम स्वावलंचन का नाम नहीं लेंगे, हम 
परसपरावलंग्रन का ही नाम खैंगे, किंतु हरएक को पर्ण रखेंगे और पूर्णो का परस्परा- 
ब॑चन्‌ चलेगा । इमारे सामनेवालों की णो योजना है, उसमें हम मी अपूर्ण हैँ और 
आप भी अपूर्य हैं, और दोनों मिलकर पूर्ण बन णाते है । लेकिन हमारी योजना 
मैं इम भो पूर्ण ई और आप भी पूर्ण हैं ओर दोनों मिलकर परिपूर्ण बन जाते 
है। उपनिषदों ने यही कहा हे कि 'पूर्णण अदः पूर्णम इृदस! परमेश्वर ने अपनी 
सना में प्राशिमात्र की बुद्धि दी है । आज की योजना के मुताबिक अगर उसने 
बुद्धि का भंडार किसी बैंक में रखा होता, तो कैसा'मजा आता १ फिर किसी को 
अम्ल की जरूरत पढ़ती, तो वह परमेश्वर के पास ठेलीम्राम भेनता कि भक्छ 
- भेजो। आजकल हमारे इंतजाम फप्नेवालों को हवाई जहाज में कितना दौड़ना 
पड़ता है, तो फिर परमेश्वर की कितना दौइना पड़ता १ लेकिन ईश्यर की क्या 
हालत है! बह ज्षीस्सागर में घोता रहता दे और इतनए शांत है कि कुछ लोगों 
- के मन में शंका होती है कि वह है भी या नहीं। क्योंकि उसका इंतनाम 
इतना सुख्यवस्वित है कि उसे बीच-भीच में दर्शन देने की जरूरत ही नहीं 
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साल लेंगे और फछाने,देश का माद न होंगे, यद कट्ना ठीक नहों है। उस 
समय स्वदेशी विचार मूलतः संकुचित भावना से निर्माण हुआ था, इसलिए जैसे 
अंद लोगों फो उसका आकर्षण था, यैसे ही चंद लोगें फो उसका विशेध भी था | 


अतः इमें स्वदेशी को एक णीवन-विचार येः तौर पर सममना बाकी है । 
स्वगाज्य-प्राि के बाद हिन्दुस्तान में क्या दृश्य देखने फो मिला ! स्वदेशी का 
विचार ही ततम दो गया है। यहाँलक कि परदेश में सीये हुएए कपड़े यहाँ 
आते दूँ श्रौर कुछ तो व्दों फे छोगों फे इस्तेमाल किये हुए दते हैँ | किंव॒ 
वे सस्ते मिलते हैं। कुछ छोग इसे मी सेवा मानते हैं, क्योंकि उससे गरीतों 
को फपड़ा सस्ता मिलता है। 

घुनियादी विचार ठीफ से समझे | 

हम किसी फा दोप नहीं दिखाना चाहते | दोप व्यक्ति का नहीं दे | ,जम् 
विचार दी ठीक से समझ में नहों आता, तर दोप निर्माण होते हैं। अगर 
हम अद्विंसफस समाज-रचना चाहते हैं, तो घुनियादी तौर पर कुछ थातें हमें 
समझनी चाहिए.) अगर उन विचारों का ग्रहण नदीं हुआ, वो अद्दिता का * 
नाम लेते हुए. भी; विश्वशान्ति की चाइ रखते हुए भी, दइमारे फाम से हिंसा 
को बढ़ावा मिलेगा । अर्दिसा के लिए. भिन बातों की अत्यंत जरूरत है, ऐसी 
दो बातों का उल्लेख बैकुंठभाई ने अपने भाषण में क्रिया। अहिंसा के लिए 
ओर भी. वस्तुओं की जरूरत है, छेकिन उन सत्रका विवेचन करने का आज 
प्रसंग नहीं। उन्होंने छो दो बातें बतायी उनमें से एक गद है कि उस-उस 
स्पान के लोग अपना भार दूसरों पर न रखें, अपना भार खुद उठाये, मिसे 
इस स्वावलंबन का सिद्धान्त कइ सकते हैं। वूसरी बात यह है कि आर्थिक 
समत्व फी जरूरत है। इस बारे में इमें अपना विचार साफ करना चाहिए। 
जो लोग हमार विचार नहीं जानते, वे अगर उत्तपर अमल नहीं करते हैँ तो इम 
उनका दोप नहीं मान सकते | 

समर्थों का परस्परावलंबन ... * ः 
हम संबॉदयंवाले स्वावलं्रन सिद्धान्त फो नहीं, बल्कि परस्परावलगन के 
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भगवान्‌ से प्राथंना करते समय यह नहीं कहते हैं कि भगवान्‌ हमें सदूबुद्धि 
दे, बल्कि यूह कहते हैं कि पवन | तू भाईक,. ईडन, बुढगानिन 
को सदृबुद्दि दे। क्योंकि भेगवाब्‌ म॒के बसी बुद्धि देगा, तो उससे दुनिया का 
कुछ न डिगड़ेगा, मेरा ही विगड़ेगा | लेकिन अगर इन लोगों का दिमाग ब्रियड 
गया, तो सारी दुनिया का मामला ब्रिगड़ जायया । 

हम सबके लिए यह सोचने को बात है कि इमने सारी डुनिया की रचना शत 
परह बना ली है कि इधर से चीज उधर भेजो और उधर से इधर भेजो | 
ऐसी हाठत में किस वक्त डुनिया का संतुलन बिगड़ेगा, कह नहीं सकते । मान 
लीजिये कि कल विश्वयुद् झुरू हुआ, तो हिंदुस्तान चाहे उसमें शामिल होना 
चाहता हो, या न चाहता हो, तो मी जो विश्व में शामिल हैं उन्हें विश्वयुद्ध में 
शामिल होना ही पड़ेगा। इस शत्नत में एक बम कोपम्बवूर में पढ़ें, दूसरा 
धंब्ई पर और तीसरा सहमदाबाद में, तो बहाँ के कुल मजबूर शहर छोड़कर 
भाग बायँँगे। फ़िर आपको और हमें, सबको नंगा रहना पड़ेगा | इसलिए 
इम कहते हैं कि रोजमर्स की चीजें धाहर से खरीदना खतरनाक है। उसमें 
डुनिया की जो रचना बनती है, वह अच्छी नहीं बनती । 


स्विट्जरलैंड की चड़ियाँ खरीदें 


चलेगा । अगर ऐसा हो कि हर .ह का इंतजाम बहा के लोग करें; खाना, 
कपड़ा आदि रोजमर्स की चीजें अपने गाँव में या दस-पोँच गाँव मिलकर 
पैदा करें और जो रोजमर्ण की चीजें न हों, ये बहाँ वैदा होती हों, वहाँ , 
से खरीदें, तो बह बहुत अच्छी रचना होगी। 
नहीं करूँगा कि हम दिन्हुस्तान में बहुत ज्यादा कोशिश करके नाइक घड़ियोँ 
चनाये' | उन्हें स्विट्जरलैंड व अच्छी तरह बना रहा है | इतना ही चाहूँगा 
कि छोग नाहक घड़ी न पहनें | आजकछ इरएक के हाथ में पड़ी दीखती : 
श्द * 


ड5क भूदाग गंगा 


पट्टती। सासंश, उसने अच्छी तरद से विकेंद्रित योजना बनायी है, सबको 
अक्ल दी है। 
स्वावलंवन का अर्थ 


इम भी पररपर राइयोग चाहेंगे। णशँँ अच्छा गेहूँ पैदा नहीं होता, वहाँ उसे 
पैदा न करेंगे । दर रोज गेहूँ खाने का आग्रद नहीं फरेंगे। इमारी जमीन में 
चावल ओर ज्यार पैदा होता हो, तो हम हर रोज वही ख़ार्येगे | फ्रिर भी कभी- 
फमी गेहूं पाने फी इच्छा हो, ते। यह न फेंगे कि गेहूँ खाना पड़ा पाप है । गेहूँ 
बाहर से परोद लेंगे । शिन चीजों की रोजमर्स आवश्यकता है, जिनके बिना एक 
क्षण भी न चलेगा, ऐसी चीजों फे लिए. अपना भार दूसरी पर नहीं डाठना 
चाहिए, । इसका नाम है अद्दिसा की रचना और इसोको 'ध्वदेशी! फइते हैं 

स्वदेशी में बाहर के छोगों के साथ व्यापास्थ्यवद्वार नहीं चलेगा, ऐसी 
बात नहीं है। स्वदेशी में परस्पर व्यवद्दार फे लिए. अच्छी तरह गुंजाइश है। 
किंतु जो काम इम अच्छी तरद कर सकते हैं, उस काम का बीक दूसरों पर 
डालना गलत है । थो चीजें दम देद्दात में अच्छी तरद बना सकते दे, वे वहाँ 


न बनायें और दूसरों की चीजें सरीदते रहें, इसका क्या अर्थ है? कपडा शहरों 
की म्रिलों में बनता है। और कपास कहाँ बनती है १ अगर यह दोतवा कि कपास 
शहरों में पैदा होती, तो हम ग्रामों के लिए खादी का आग्रद न रखते | गाँव- 
बाछ्षों से हम यद्दी कदते कि ठ॒ग्दारे यहाँ कपास नहीं होती है, फपास तो बंबई 
अह्मदाग्ाद भर फोश्म्बतूर में होती है, ठग्हारे यहाँ अनाज होता है, तो ठम्हें 
उतना ही पकाना चादिए। छेकिन जत्र कपास देहात में पैदा होती हे, तो 
इधर की कपास उधर मेनो और उधर का कपड़ा इधर लाओ, यह सत्र क्या है ! 


+ रोजमरोी की चीजें बाहर से खरीदना खतरनाक 


इनिया में विश्वयुदध कब शुरू हो क्षायगा, कोई नहीं कट्ट सकता, क्योंकि 
दुनिया का सारा बुरा-भछ्य करने का अधिकार दी-चार व्यक्तियों के हाथ में दे । 
अगर उनके दिमाग निगड़े, तो दुनिया में छड़ाई शुरू होगी। आजकल इम 


स्वदेशी-घर्म श्द१ 


भगवान से प्राथना करते समय यह नहीं कहते हैं कि मग्रवान्‌ हमें सदबुद्धि 
दे, बल्कि यह कहते हैं क्कि भगवन्‌ ! तू आईक, ईडन, बुढगानिन 
को सदूबुद्धि दे । क्योंकि भगवाव्‌ मुझे बसी इुद्धि देगा, तो उससे इनिया का 
कुछ न डिगढ़ेगा, मेरा ही भिगड़ेगा | लेकिन अगर इन लोगों का दिमाग्र ब्रिगड़ 
गया, तो सारी दुनिया का मामला बिगड़ जायगा। के 

हम सबके लिए यह सोचने की बात है कि हमने सारी डुनिया की रचना इस 
तरह बना ली है कि इधर से चीज उधर भेजो और उधर से इधर भेजो । 
ऐसी हालत में कि वक्त हुनिया का संतुलन विगड़ेगा, कह नहीं सकते। भान 
लीजिये कि कल विश्वयुद् अर हुआ, तो हिंदुस्तान चाहे उसमें शामिल होना 
चाहता हो, था न चाहता हो, तो भी जो विश्व मे शामिल हैं उन्हें विश्वयुद में 


बंबई पर और तीसरा अहमदाबाद में, तो वहाँ के कुछ सनूर शहर 
भाग बायेंगे। फिर आपको और हमें, सबको नंगा रहना पड़ेया | इसलिए 
हम कहते हैं. कि रोजमर्स की चीजें बाहर से खरीदना खतरनाक है। उसमें 
हुनिया की जो रचना बनती ? बह अच्छी नहीं ब्रनती । हु 
स्विटरलेंड की घड़ियाँ खरीदें 
अभी इन छोगों ने एक अच्छा अंजर चरखा बनाया है। इसकी भच्छाई 

यही है कि यह स्वयमेव कातता है । यंत्र को अच्छाई इसमें मानी जाती है कि बह 
स्ववमेव चले । सम्राज रूपी यंत्र भी तन्र अच्छा माना जायगा, जब्र स्वयमेव 
चलेगा। अगर ऐसा हो कि हर गई का इंतजाम वहाँ के छोग करें; खाना, 
कपड़ा आदि रोजमर्स की चीजें अपने याँव में था दर्सयाँच गोंद मिलकर 
पैदा करें और जो रोजमर्स की चीजें न हों, वे नहोँ पैदा होती हो, बहा है 
से खरीदें, तो बह बहुत अच्छी रचना होगी। में इस विचार को भी पद 
नहीं करूँगा कि इम हिन्दुस्तान में बहुत ज्यादा कोशिश करके नाइक पड़ियों 
चमाये' | उन्हें स्विट्जरलैंड बहुत अच्छी तरह बना रहा है | इतना ही चाहूँगा 
कि छोग नाहक घड़ी न पहले । आजकछ इरएक के हाथ में घड़ी दीखती - 

श्प है 


' समर मूदाननांवा 


है। उसका उपयोग इसी में होता है कि अपना कितना समय भव्य 
में बीता, इसका पता चले । साथ ही किसी की घड़ी का किसी फी पड़ी स्रे मे 
नहों खाता । किसी की घड़ी १० मिनद आगे, तो किसी की १० मिनट पीछे । 


खालिस चीज मिलती नहीं 


इन दिनों जयान लोगों के सिर पर एक छणर दीखता दे! वे सुद्खा के 
लिए बाल रखते ६ और उसमें शद्दर का तेल डालते हैं। बह तेल खराब होता 
है, क्योंकि उसमें दूसरी खराब चोजे मिलायी बातो है | उससे बाल पक णाते. * 
है । याने मुन्दता फे लिए छो किया घाता है; उसी लोग कुरूप बनते हैं) 
लोगों फो इतनी मामूली अक्क क्यों न होनी चाहिए कि गाँव फा सच्छ-शुद 


तेल डालें ! 

आज दुनिया में बड़ी मारी समत्या है कि कहाँ मी खालिस चीज नहीं 
मिल्नवी । यहाँ तक कि औपघ भी खालिस नहीं मिछती) यह बड़ी भयानक 
दशा दै | इसमें मनुष्य की निष्ठुत़ा को कोरे सोमा ही नहीं है | यह सारा मिथ्ण 
इसलिए होता है कि छोग स्पदेशी धर्म को नहीं पहचानते | इसलिए हमें अपना 
फाम स्वय॑ करना चादिए.। बितना इमसे दो सफे उतना फरतने के बाद छो नहीं 
हो सकता; उसका बोफ इम दूसरों पर डाल सकते है। दूसरे भी जो काम न 
कर सकेंगे, उनका जिम्मा इमें उठा लेना चाहिए। 


इस तरह एक-दूसरे की मदद देने-लेने में पाप या संकोच नहीं। वह मदद 

याने 'परोपकाए होना चादिए। “उपकार! शब्द में ही एक खूबी है। थोद़ी-सी 
मदद की उपकार कहते हैं | अपना मुख्य काम इम खुद ही करें और कुछ 
थोड़ी-सी चौमे, थो हम नद्दी बता सकते, दूसरों से लें । उतना उपकार इम उनसे 
' हे और उतना दी उपकार उनपर करें | अग्र कोई पंगु द्दो, तो हम उसे 
कंधों पर उठाएँ । बह प्रेम का कत्तंव्य होगा, सवाल यही है कि प्रेम और करुणा 
क्या यह रही है। अपने नभदोक वाले मनुष्य से जो चीज बनाई) उसे न खरीदते 

हुए दुनिया की चीजे' खरीदना एक संकुचित स्वार्थ और निष्ठर्ता हैं। 


"बदेशी घमम श्द३ 
९ विचार व्यापक रहे 


सदेशी में किसी प्रकार का मानसिक संकोच नहों। तुकाराम से जब पूछा 
गया था कि हुम्हारा खवदेश कौन-सा है, ठम कहाँ रहते हो, तो उसने जवात्र दिया : 
“शआामुच्ा स्वदेश, ुवनत्रयामधे वाप्तम?-- मेरा स्वदेश यही है क्वि मैं तीनों 
भबनों में निव्रास करता हूँ। तुकराम एक बिलकुल ही देद्वात में रहनेवाला 
मनुष्य था। उसने भिन्न-भिन्न मापाएँ: नहीं सीसी थीं। सिर्फ अपनी मातृभाषा 
मराठी जानता था। उसने अपनी सारी जिंदगी एक देहात में ही पितायी । 


समझना चाहिए कि दुनिया में मितने मानव हैं, वे सब हमारे माई हैं। किंव॒ 
हमें अरने भाइयों से भी कहना चाहिए क्रि धू पंगु नहों, तुझे अपना काम 
फुसना चादिए। मैं मी पंगु नहों, पके मी अपना काम करना चाहिए। 
फिए इम एकदूसरे को थोड़ी मदद कर सकते हैं।! हमारा विचार संकुचित 
स्थावलंबन का नहीं, दया और करुणा का विचार है । अगर हम करुणा रखते है 
तो हमें स्वदेशी विचार के बारे में इसी रह सोचना चाहिए। खदेशी के पुराने 
आन्दोलन सफल नहीं हुए, इसका कारण यही हे के खाहिस विचार लोगों के 


स्वदेशी का शुद्ध दर्शन 
ऋतगेद में अग्नि का वर्णन आता है। पृश्द्श शृइरतिमघतु म!--- अग्नि 


को देपवा है और अपने घर का पालन करता है। यहाँ पर असि रक्त दो तो दूर 


से दिखाई देती है, पर उसझी गमों नदी वाडों को दी पहुँचवी है। इस तरह 
इम दृष्टि से चारों ओर प्रेम करें। किन्तु जो असर सेया करनी है, बह आध्रयास 
फे लोगे। की ही फरें। सेगा दाय से क्री जाती है ओर प्रेम दिल से । फ्िचार 


र््धछ भूदान-गंगा 


दिम्ताय से किया जाता है। प्रेम और विवार अल्ब॑न्त व्यापक हे सकते हैं, पर, 
इाथ नहीं | द्वाथ नजदीक की सेवा ई फर सकते ई | 
वेद में अग्निका जैसा वर्णन है, वैशा ही वर्णन वर्शसवर्थ! की एफ 
मुंदर फविता में आवा है-776 7998 ० गि8 56 ७0 5047 ऐप: 
ग्र8/शछा 707... 7४8 ३0 ४26 )य॥080 जा 0 पिएप्शा 
27९ 077७, श्रर्यात्‌ स्काइलक आकाय में ऊँचा उड़ता है; प्रिर भी अपने 
घोंसले पर उसकी दृष्टि रहती है। उसमें ऊँचा उड़ने की ताकत है। किंख वह 
ऐसा ऊँचा नहीं उडता कि घोंसले फो ही छोड़े । यद्द प्रद्ती स्व की तरफ भी 
नशर रखता है और पोंसले की तरफ भी। वह ऐसा नहीं फरता कि आफाश 
में ही ऊँचा भटकता रहे या ऐसा भी नहीं फरता कि अपने धोंराछे में बैठा रहे 
और उसके इदंगिद द्वी नाचे। यह स्वदेशी घर्म है। हमें सारी दुनिया पर प्रेम 
फरना दे । मन में किसी प्रकार का मेदमाव नहीं रखना है। हम सारे विश्व के 
नागरिक हैं, लेकिन दम सेवा भजदीक के क्षेत्र में दी करेंगे। श्राज स्वाइटभर 
अक्रिका में सेवा कर रहा है। वह सारी दुनिया के लिए प्रेम रखता है, लेकिन 
आपके मलाबार के लिए यह क्‍या कर रहा दे ! कुछ भी नहीं कर सकता है, 
क्योंकि द्वाथ-पाँव की एक मर्यादा होती है । 
इस तरदइ सेवा फे लिए. मजदीक का क्षेत्र और प्रेप तथा चिंतन के लिए 

सारी दुनिया पर ही नजर, इसका नाम है '्वदेशी धर्म! । इसलिए स्वदेशी 
धर्म में जाति, गाँव, प्रान्त, देश या धर्म का अमिमान आदि बातें नहींआ 
सकती हैं | इन सबको स्वदेशी धर्म में से हटा देना चाहिए. । क्योंकि अगर ये , 
चीजें रद्दी, तो स्थदेशी न टिकेगी । मिनकी उदार दृष्टि हो, वे ही स्वदेशी को 
समझ सकते हैँ | स्वदेशी का यही शुद्ध दर्शन हमें करना होगा | आज इस ओर 

बेकुंठभाई ने ध्यान खींचा | वे सूत्रवत्‌ बोले, तो इमें मी लगा कि उस्तपर 

भाष्य फरना ही चाहिए । 


गांधीनगर-तिरुपुर ( मद्रास ) 
ब७-4०-ब६५ 


चुनाव खेलो ः . 6१: 


भूदान के काम में हमें हँसने की कला सीखनी चाहिये। इम लोगों के पास 
जाकर अपनी बात समझायेंगे, तो कभी उसका जवाब अनुकूल मिलेगा, कभी 
पतिकूल । किन्तु दोनो हालतों में लोग हमें हँसते देखें, तभी भूदान आगे बढ़ेगा | 
अगर अनुकुल जवाब मिलने पर हम हूँ से, और अतिकूल मिलने पर चिढ़ जायें, 
तो भूटान आये नहीं बढ़ सकता | इसलिए हमारा यह काम हँसते-हँसते करने 
या काम है। हि 
इन दिनों बहुत से लोगो को हर बात में “फाइट? करने की आदत पड़ गयी 
है । क्या जाता है कि अगले साल १६५७ में खुनाव की 'काइट? दोगी। हमने हि 
कई बार कहा है कि तुम लोग चुनाव लड़ते क्यों हो ! चुनाव वो खेलना चाहिए। 
झुश्ती खेलते हैं या नहीं ? दो मरुष्यों के ब्रिना कुरती नहीं बनती । इसलिए: 
कांग्रेसबालो को इस बक्त बड़ी मुश्किल हो रही है। उन्हें फिक्र है कि सामने 
* कुश्ती के लिए महल ही नहीं दिव्वाई देता | विरोधी दल के बिना लोकशाही का 
कारोबार अच्छा नहीं चलता, यह सिद्धांत हमने बनाया ही है] आप अगर विरोधी 
दल चाइते हैं, तो आपको चुनाव खेलना चाहिए, लड़ना नहीं। कुद्ती में जो 
जीवता है, उसे इनाम मिलता ही है । लेकिन जो द्वारता है, उसे भी सम्मानपूर्यक 
नारियल देते हैं। क्योकि अगर वह न हारता, तो दूसरे को ५००) र० इनाम 
मिलता दी नह्ी । इसीलिए चुनाव को एक खेल के तौर पर समझें, तो आज जो 
उसमें घुराइयोँ दोती है, वे न होंगी । मिसने खुनाव जीत लिया, उसे राज्य-कारोबार 
चब्यने का इनाम मिल गया और जो चुनावे हार गया, उसे साव॑जनिक' सेवा 
का नारियल | दोनों को दोनों ओर से लम है। उसमें अपना क्या विगड़ेगा ! 
ये हरे तो भी उनकी जीत होती है। ४ 
पक्तमेद के कारण प्रेम न घटे 
इलेक्शन में हमें खेल के समान इत्ति रखनी चाहिए। उसमें यह इोना 
चादिये कि दम दोनों माई-भाई हैं । एक ही आभम या एक ही घर में रहते हैं, 


हा छू 


श्प्४े भूदान-गंगा 


प्रेम से मिल्जुछ कर फाम फरते हैं, एफ साथ खाते-पीते हैं, अपनी कमाई 
दोनों बॉट लेते ६। उनमें एक सोशलिस्ट पारों का ऐ, तो दूसरा झांग्रेस पद्ध का 
किर भी एक दूसरे से दोनों श्रत्यंत प्रेम करते है । चुनाव में ये दोनों जायेंगे, तो 
एफ कह्देग़ा कि दूसरे फो योट मत दीजिये, क्योंकि वह अच्छा फारोबार न 
चलायेगा, क्योंकि उसफो कल्पना अच्छी नहीं है। दूसरा भी इसी तरह लोगों 
से कद्देगा कि वह अच्छी लोकशाहदी न चलायेगा, क्योंकि उसका विचार ठीक 
नहीं है। इस तरह एक-दूसरे के विरुद्ध प्रचार फरेंगे | लोगों में अपने विचार 
का प्रचार करेंगे । कोई भी हरे और कोई भी जीते; लेकिन घर पर जाकर दोनों 
एक साथ खायेंगे-पीयेंगे और प्रेम से रहेंगे | इस दरद के आनन्द में और विनोद 
के बीच चुनाव होना चाहिए.। फिर इम दोनों में से कोई भी हार णाय, तो फोई 
इज नहीं । + 
इमने विद्दार में यद खूब देखा हे। बिद्वार फे कई कुड्ंगों में एकआध 
कांग्रेसी देता है, दूसरा कम्युनिस्ट, तीसय सोशल्िस्ट, तो चौथा सर्वोदयवादी । 
बाप अगर बाँग्रेसी रहा, तो बेटा जरूर फम्युनिस्ट होगा। लेकिन थे छोग कहते 
हैं कि किसी भी पक्ष का राज्य चले, अपने कुद्धंम्ष पा भुकसान न शेगा, क्योंकि 
कुदंब में दरएक पायें के लोग होते हैं । यही आनंद प्राचीन फाल में हिन्दुस्तान 
में आता था।' बाप हिन्दू होता था, तो वेश बौद्ध और उसका एक भाई जेन , 
होता था, सभी एक ही परिवार में प्रेम से रहते और अलग-अलग अपने-अपने 
घर्म में विश्यास रखते ये । लेकिन धर्म-विश्वास अलग है, तो प्रेम वोड़ना 
चाहिए, इसकी फोई जरूरत नहीं। इसी तरह राजनैतिक पद्धति अलग होने पर 
भी प्रेम तोड़ने को जरूरत नहीं दे) इसलिए चुनाव में छडने की बरतें, 
८ु पाइट इलेक्शन! यह शब्द बहुत बुग है। यह शब्द अंग्रेजी भाषा से यहाँ 
आया है। अपने देश में तो चुनाव खेल होना चाहिए । 


घपेण में तेल डालिये 


खैर, यह तो हमने आपको चेकार बात बतायी, क्‍योंकि आपने प्रस्ताव 
पास किया कि इम छुनाब में भाग न लेंगे, इसलिए आप पर यह छागू 


नही होती । चुनाव में जो हिस्सा लेंगे, उनको येह बात समभाइये, इतनी 
ही आपकी जिम्मेबारी रटेगी कि दोनों में ले किसी की सूरत रोनी या गुस्सेवाली 
न हो। अगर हमने इतना कर डिया, तो भी बहुत किया! मशीन में 
'धर्षण? तो होता ही है। अगर बिना धर्षण” की मशीन बनाये", तो वह 
काम ही न देगी। ब्रिना घर्षण के मशीन ढीली पड़ लायगी ॥ उसमें गति 
ही न आयेगी। इसलिए कितना भो हैसंते-हँसते चुनाव खेलो, फिर भी 
'उसमें कुछ-न-कुछ घर्षण होगा ही। ऐसे समय आप तेड की डिबिया लेकर 
तैयार रहिये । ज्योंदी चर्षण की स्थिति मालूम पड़े, त्यों ही उसमें तेल डालिये | . 
अगर यह कछा आपको सघ ज्ञाय तो लोग शिकायत न करेगे कि _ आप चुनाव 
से अलग रहे | बल्कि यही कहेंगे कि भगर ऐसे थोड़े छोग अछ्ग न रहते, तो 
तेल ही कौन डालता ! « 


भूवान-कार्य करने का तरीका 


भर चुनाव हँसते-दँसते खेलना है, वय भूदान काम चिढ़ते-चिढ़ते नहीं करना 
है; यह अलग बताने की 'जरूरत नहीं। लोग समझते हैं कि यह हस्टेट (भूमि 
आदि ) इमारी है, तो हमें मो कदना चाहिए कि हों, इम आपके लड़के हैं। वह 
है० साढ का युवक होगा और इम साठ साल के सफेद लम्बी दाढ़ीवाले | 
तो बह यह रिश्ता कैसे कबूछ करेगा ? कहेगा कि “आप मेरे बाप और मैं ही 
आपका छड़का हूँ, इसलिए, मैं हो आपकी इस्टेट का अधिकारी हूँ | फिर आप मेरी 
इस्टेट कैसे माँगते हैं !? में कहूँगा कि आपको इस्टेड मुझे ही मिलनी 
चाहिए |! सारांश, अगर उससे इमें इस्टेड माँगनी है, तो प्रेम से समझा कर 
ही काम लेना होगा। अगर बह मान जाय, तो इस्टेट का हक दे देगा, नहों तो 
दान देगा ही | हक नहीं, तो दान हो सही । ह 
,.. फिर अगर बह दान भी न देना चादे, हो बाश कहेगा कि इस ब्ाक्षण की 
इज्जत रखोगे या नहीं ! हमें तो किसो-न-किसी तरह उससे जाकर चिपकना है| 
इम पूछेंगे कि “जमीन न सद्दी, पर क्या पढ़ने के लिए पुरतक भी न लेंगे !! बह 

: मुरत फद्देगा : 'डाँ-शों, बरूर लेंगे | बस, इमाय काम हो गया! उसके घर में 


श्प८ मूदान-गंगा 


हमारी पुस्तक पहुँच गयी, तो उसका नाम काली यूजी” (ब्लैक डिस्य ) में 
चढ़ गया फि फलाने को “गीता-प्रवचन! दिया है | 
पन्द्रद दिनों भाद पुनः मिलने पर इस उससे पूछेंगे, कि 'क्यों माई, 'गीता- 
प्रवचन! पढ़ा या नहीं ? वह कदेगा 5 “पढ़ना तो है, लेकिन फुर्सत नहीं मिलती ॥ मैं 
कहूँगा, 'ठोफ | पर आपके घर आया हूँ, तो भोजन दीजियेगा न ह अगर जमीन 
माँगनेवाला भोजन से मान जाय याने भोजन से जमीन देना टछ जाय, तो उसे 
फीस नई देगा १ फिर भोजन फरने फे लिए साथ-साथ बैठने पर मैं चर्चा शुरू 
फर दूँगा कि 'गीता-प्रवचन क्या दे ! भूदान क्या है!” आदि-आदि। तथ वह 
कदेगा कि “अब मैं समा । अगर ऐसा है, तो मैं धीता-प्रचचन! अवश्य 
पदाँगा ।? बस, हमारा काम हो गया । हे 
।रांश, किसी के भूदान देने पर दी हमारा काम द्ोता है, ऐसी बात नहों। 
हमें उनसे बहुत बातें फरवानी दैँ--साहित्य पढ़वाना, खद्दर पहनवाना, यूत 
क्तयाना, हमारे दंग का पाखाना बनवाना आदि सभी बातें करवानी दें और 
सभी प्रेम से करवानी है। 
गुड़ खिलानेवाला मद्दात्मा 
पुराने ऋषि लोगों को कडुया खिलाते ये। कहते थे कि नीम की पत्ती 
खाओो । लेकिन गांधीजी ने तो गुड़ खिलाने की सलाह दी। बीच में उन्होंने 
भी नीम को पत्ती खिलाना शुरू किया था। उसके लिए, दस-बारह चेले भी 
मिल गये, लेकिन ज्यादा नहीं मिले ) तत्र उन्होंने समझ लिया कि नीम की 
पत्ती खिलाने का कार्यक्रम लोकप्रिय नहीं हो सकता, गुड़ खिलाने का कार्यक्रम ही 
लोकप्रिय होगा । 
इमाय एक प्रोप्राम गुड खिलाने का भी दै। हमें लोगों से कहना चाहिए 
कि शक्कर क्‍यों खाते हो १ गुड़ क्‍यों नददी खाते १ थे कहँगे कि शक्कर सफेद 
दीखती है !! वो आप कह्दिये: वह सफेद दीखती दे, इसीलिये वह सफेद छोगों 
की तरद दे | तुमने “मोरों? को यहाँ से मगा दिया, तो गोरी शक्कर को क्यों 
बनाये रखते हो ! गुड़ का रंग अपने देश का है और शक्कर का रंग मोरों के * 


झुनाव खेल्नो श्पर 


| देश का | वह दीखने में तो सफेद है, लेकिन उसके अन्दर विटामिन? नहीं है। 

फिर आपको विद्मिन ६ एक व्याख्यान भी झाड़ देना चाहिए। अवश्य ही 
आजकल गुड़ स्कच्चे, शुद्ध और निर्मल नहीं मिलता । 'पर महात्माजी ने ऐसे 
शुड का प्रचार करने के लिए नहीं कहा था। उन्होंने वो शुद्ध, खच्छ,' 
निर्मल गुड़ के अचार के डिए, कहा था, जिसे लेकर छोग कहें कि ध्भरे, 
थुड् भी ऐसा होता है !! इस तरह चड़ान नहीं, तो गुड़ का ही प्रचार ह्दो 
जाता है। 


देखो हम तो हैं मच्छीमार ! गांधीजी ने हमें मच्छीमार विद्या व्रिसानी 
। उन्होंने हमारे हाथ में अनेक अकार के जाल दिये हैं। कोई मछली एक 
जाल में न आयेगी, तो दूसरे में आयेगी। अगर चह भूदान के जाल में नद्दीं 
आती, तो खादी के जाछ में आयेगी। अगर उसमें भी नहीं आती, वे आखिर 
शुड़ के जाछ में तो बह आयेगी न £ श्सीलिए इस दुनिया में हम बिल्कुल 
अपराजित हैं। हमारी कमी पराजय दो नहीं सकती । जहाँ भी हम जायें, 
इमारी जीत ही जीत है । क्योंकि हमारे पास वह गुड़ है, जिसे मदह्ात्याजी ने 
अहिंसा नाम दे दिया है । हम लोगों को अहिंसारूपी गुड़ लिलायेंगे, तो इमारा 
चहुत काम होगा। इसलिए आप भूदान काम के लिए धायेंगे, हो एकांगी बनकर 
न नायेंगे, इन सब अड्ो को लेकर ही जाये ) 


यह अष्टसुना देवी है । उसके एक शाय में एक श्र है, तो दूसरे हाथ में 
'सरा शत्र | हमारे देवता भी कैसे रहते हैं ! उनके एक हाथ में गदा रहती है, 
ते दूसरे हाथ में फूछ है । सत्र हाय में गदा ही यदा रहे, तो फिर कोई भी भक्त 
नभदीक नहीं आयेगा । इसीलिए दूसरे हाथ में इमाय देवता कमल भी रखता 
है। इस तरह यह अपना पूद्ान इमायी गदा है और गुड इमारा फूल है। शंख- 
/ पक शदरा-पदुमघारो इम विष भगवाव ६ं। इसलिए लष्मी तो एमारे न 
चाइने पर भी इमारे पात आयेगी । उसमें फोई शक नहीं है कि जमीन स्थ्ेगों के 
हाय से छूट रही है। इसलिए इम प्रेम से छोगों के पास जायेंगे, तो ग्ल्स्लि 
आसानी से बह हमारे पास आ जायगी। हर 


२६० भूदान-गंगा 
परीक्षक जनवा 

दूसरी बात एमें आपसे यह कट्दनी थी कि हिन्दुस्तान फे छोग बड़े परीदक 
हैं। बैठ बराबर पदचान लेता है कि गाड़ी चलानेवाला ठीक है या नहीं। उसे 
त॒रत पता चल जाता है कि गाड़ी चलानेवाद्य शिक्षित है या अशिक्षित। एम 
यहते हैं कि सारी घनता मूसे है, लेकिन वह बहुत अक्ल रखती है। यह एम 
छोगें फी बराभर परीह्मा फरती है। हिन्दुस्तान फे गरीब लोगों फी सेवा संतों ने 
फी है, इसलिए, णत्र उसे मालूम द्वोता दे कि इम सेवक दें, तम्र बह हमें संत की 
कसौटी पर कसती है, लोगों फा जीवन-स्तर गिरा है, लेकिन चिंतन का स्तर 
ऊँचा ही है । इसलिए वे कार्यकर्ता और सेवक की छोटी-छोटी घात भी देखते हैँ । 
इसलिए इमाय व्यक्तिगत आचरण जितना द्वी निर्मल और स्वच्छ रहेगा, उतना 
हो एमारा कार्य जल्दी होगा | 


गांधी नगर 
$८-१०-७५६ 


हाइड्रोजन धम और चाकू ४ ६२ ३. 


इमसे पूछा गया कि “आप राज्य पर यकीन नहीं रखते हैं. और कदते हैं 
कि फौण, पुलिस वगैरह की जरूरत नहीं है। उस हालत में अगर देश पर बादरी 
इमला होगा, तो देश का ब्रचाव कैसे किया जायगा !! हम कहते हैं कि दूसरा 
देश हमपर हमला फरेगा दी क्‍यों! अगर इमारे देश में जमीन बहुत ज्यादा 
है और दूसरे देश के पास फम, इसलिए वह इमला फरेगा, तो हम उसे प्रेम 
से जमीन दे देंगे। आस्ट्रेलिया में जमीन बहुत ज्यादा है, और थे दूसरों को 
वहाँ आने नहीं देते, इसलिए, उनपर हमला द्वो सकता है। लेकिन दिंदुस्तान पर 
हमव्य नही दो सकता है, क्योंकि हमारे पास जमीन कम ही है । 

बात यह दै कि दिद्ध्तान पर अमेरिका या रूस फभो इमछा न फरेगा। 
अगर इमल्ला होगा, तो पाकिस्तान से होगा। याने भाई-माई के झगड़े का सवाल 


हाइड्रोजन बम और चाकू २९३ 


है। दुनिया में जितने झगड़े होते हैं, सब भाई-भाई के ही झगड़े हैं, दुश्मनों के 
नहीं। भाइयों में ही एक दूसरे पर दावा किया जाता है, जो मित्रों पर नहीं किया 
जाता । किसी मित्र ने एक-आघ बार कुछ एड्सान कियां, तो आप उसे जिंदगी 
मर याद रखते हैं। छिंत माई हमेश[ आपका काम करता हो और कभी एक- 
आध बोर वह आपकी बात न माने, तो आप उतना ही याद रखते हैं। इसलिए 
ये सारे झगड़े भाईचारे से मिटेंगे, फौज से नहीं। अगर हम फौज बढ़ावेंगे, तो 
प्राकिस्तान मी बढ़ायेगा और फिर विश्वदुद का भी खतरा खड़ा हो जायगा | 
लेकिन आज अगर हिंदुस्तान हिम्मत करके अपनी सेना विघटित कर दे, तो 
हिंदुस्तान की ताकत बहुत बढ़ बायगी | फिर पाकिस्तान भी फौज पर नाहक 
खर्च न करेगा ] 

लेकिन इसके लिए, हिम्मत चाहिए, यह डरपोक का काम नहीं है। हम 
: डरपोक हैं, डरपोक वो कल्पना-मक्ति नहीं होती | सोचने की बात है कि इसपर ,* 
हमल्ला किसका होगा । उघर तो एटम और हाइट्रोजन बम बन रहे हैं, णो हमारे 
पास नही है। फिर मी हम कहते हैं कि हमारे पास एक चाह तो होना ही 
चाहिए । मैं मानता हूँ कि अगर हिंदुस्तान अपनी फ्रौज को विधडित कर देगा, 
तो बह दुनिया में सबसे शक्तिशाल्ये राष्ट्र इन जायगा, इससे इसकी नैतिक प्रतिष्ठा 
बहुत बढ़ जायगी । वह पाकिस्‍तान को जनता का दिल जीत लेगा और धयूनो” 
में भी उसका बजन बहुत घढ़ जायगा । है 


विरुपुर ( कोषम्बतूर ) 
३८-१ ०-०६ 


सामूहिक मोक्ष की साधना ४६३: 


साढ़े पाँच साल से मूदान-याप्रा चल रही है । लासों लोगों ने दान रिया 
है। यह दाग फोई नयी चीज़ नहीं, पुराने जमाने से ही लोग कुछ-न-कुछू दान 
करते आये ६। दानी छोगों की प्रशंसा भी की जाती है, उनपर काव्य भी 
लिखे जाते दई, उनके भजन मी गाये जाते दैं। जित्त तरद दान की परंपरा चली 
आ रही है, उसी तरद तप की भी । फोई तपस्वी अपनी चित्तशुद्धि फे लिए, तर 
करता है, दूसरे लोग उसकी सेवा करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं, 
उसकी तप्श्नया फे कारण उसके प्रति आदर और पृज्य युद्धि रखते है और 
समझते ईं कि उसके आशीर्वाद से हमारा भठ्य होगा। यहाँ ऐसे भी शानी हो 
गये, जो ऊँचे पहाड़ों फे जैसे शञान ये: पद्दाड़ ये! कुछ ऐसे भी शानी गये, 
जिनके शान फा लोगों को फोई अन्दाजा नहीं लगा | छोगों ने इतना ही समझा 
कि ये शान के समुद्र है, इनसे हमें कुछ शान मिले, तो अच्छा है। कितु एममें 
शान प्राप्त करने फी योग्यता नहीं है, इसलिए उनका आशीवांद मिले, उनकी 
कृपादइष्टि, उनका दर्शन हो, तो बस है। 
सामूहिक दान 
इस तरह अपने देझ में एक प्रकार की साधना चल्ली | भूदान-यञ् का काम 

उससे भिन्न प्रकार का है। इसमे भी दान है और उसमें मी । इसमें मी कार्य 
कर्ताओं को खूब घूमना पड़ता दे, तपस्था करनी पड़तो है। इसके लिए्भी 
अध्ययन करना पड़ता है, ज्ञान की जरूरत होती है । किठु श्समें जो किया जाता 
है, धद्द समाज के लिए, किया जाता है। साया समाज मिलकर करे, ऐसी इच्छा 
रहती दै। इसमें यद्द ब्रात नहों कि कोई एक-आध मनुष्य दान दे, बेल्कि 
यह है कि सम्रके सब दान दे | बिना दान किये कोई न रहे | इमसे बार-बार 
पूछा जाता दे कि क्‍या गरीब भी दान दे; तो हम कहते हैं कि क्यो नदें! 
सगवान्‌ ने उर्न्दे दो द्वाथ दिये हैं, इसलिए उन्हें लेना भी है और देना मी | भगर 

देना नहीं होता, तो भगवान उन्हें एक दी द्वाथ देता । गरीबों के पास भी देने 
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की चीज है । दे पैसे से भोमान्‌ नहीं, पर भ्रम से भीमान्‌ हैं। वे अपने भम का 
एक हिल्ता दे सकते हैं। हर एक को देना है, एक मो शख्स दिये प्रिना 
रदेगा, तो इस यज्ञ की पूर्ति न होगी। किसी गॉव के १०० मत्ष्यों में से ६६ 
लोगो ने दान दिया, किप्ती मे भूदान, किसी ने संपत्ति-दान, , किसी ने अ्म-दान 
दिया, तो यह माना जायगा कि अच्छा काम डआ, पर उससे यज्ञ पूरा नही 

होगा। जन्न बह बचा हुआ आखिरी मनुष्य १०० वाँ दान देगा, तब यज्ञ पूरा 
होगा । व्यक्तिगत दान की कल्पना भिन्न है और यह सामूहिक दान की, सबलोगों 

के दान की कल्पना भिन्न है। इसमें विचार ही मिन्न हद 


सामूहिक त्याग और भोग 


पहले कुछ लोग पैसा कमाते थे, तो व्यक्तियत कमाते ये । आज भी बह 
चल रहा है | लेकिन अब जमाना आया है कि सत्र मिलकर संपत्ति पैदा करें । 
पके अपना अकेला मोग चलता था, अब सत्रका मिलकर भोग करना है | 
सब्र मिलकर जीवन कौ सत्र साथना करनी है। भूदान के पीछे यहो विचार 
है। उसके परिणामस्वरूप जो भोग मिलेगा, बह सबको मिलेगा और उप्तके 


: झ्षिए सबस्ने त्याग करना पड़ेगा। सावजनिक त्याग में और सावंजनिक भोग में 


एक विशेष श्रानद आता है। इतमें किसके मन में अभिमान नहीं रहता कि 
मैं त्यागी हूँ । मैं चौबीस घटे श्वाधोच्छवास लेता हैं और सभी लोग लिया करते 
5, तो उसका किसीको अभिमान नही होता। पुष्प-कायय में सबसे बड़ा खतरा 
यह है क्लि उस पुण्य का अहंकार म्विर पर बैठता है। त्याग का थ्रोप्त सिर पर बैग, 
ते। फिर क्वितनी मो इजामत करो तो भी बह हटता नहीं | जो छोग इस तरह हजामत 
करने का प्रयोग करते हैं, उन्हें संन्यासों कहा चाता है। तन्‍्यास का भी अदंकार 


* होता हे। अहंकार की दनामत की, तो इजामत का भी अहंकार हो जाता और 


इसलिए सबसे बड़ी बात है अदंकार से मुक्ति । अगर इम त्याग नहीं करते हैं, 
भय नहीं करते, तो एम नीच ई, हम संसार में ऐसे है, देसी माजना मन में आती 
है। मैं नोच हैँ, यद कहना मी श्मिमान का एक पत्र है, और थे जँचा 


श्द्प भूदाननांगा 


हूँ, यह कहना सी अमिमान का दूसरा प्रकार ६। इन दोनों में से मुक्त दोने 
गा एक ही उपाय है कि जो साधना करनी है, सत्र मिलकर फरनी चादिए, 


सामूद्दिक तपस्या की श्राचीनर मिसाले 


१०-१५, दिनों पे उपवास करनेवाले फई तपस्यी दोते देँ। दस पुराने मंथों में , 
पढ़ते हैँ कि फलाने ऋषि ने तीन साछ फाका क्रिया । एम सोचते रहे यह कैसे 
संभव दें, चद ऋषि जरूर कुछ दूध यगैरा पीता होगा । इन दिनों दूध पीनेग्राले 
और फेले खानेयाले उपवास चछते हँ। उपबास फे दिन खाने पी कुछ खास 
चीे' पोती ई। अगर वैसा ही बह प्रटपि फरता होगा तो फिर तीन दी नदी 
बल्कि तीस साल फाफा फर सकता है | परनधु प्रंथों में डिखा है कि प्रहपि ने 
तीन साल तक दिना पानी का उपयास क्रिया । इसपर सोचते हुए हमारे मन में 
फल्पना आयी कि उस सम्रय किसी प्रकार फी साधना के लिए. सब लोग मिलकर 
फाका करते होंगे और बढ किसी मनुष्य के मार्गदर्शन में करते होंगे। मान 
लोजिये कि ५२ व्यक्तियों ने वसिष्ठ ऋषि के मार्गदर्शन में एक हफते तक मिना 
पानी पिये फाका किया तो यह कद्दा जाता होगा कि बशि्ठ ऋषि ने एक साल 
काका किया । याने कुल की कुल तपध्या वत्तिप्ठ ऋषि के नाम'पर लिखी गयी ) 
इम यह भी पढ़ते हैं कि फलाने ऋषि ने तीस साल तपस्या की। इसका मतलब 
यद्द है कि फोई ऋषिसंध होगा, भौर सब मिलकर तपस्या करते होंगे, णो एफ 
व्यक्ति के नाम पर लिखी जाती होगी । 

आज भी यह होता दे। कट्ा जाता है कि बाबा ने ४० लाख एकड़ 
घ्प्तीन हासिल की । लेक़िन बाद्य ५०० साल काम करेगा; तो भी यह संभव ने 
शेगा कि वह ४० छाख एकड़ झाप्तिक करे। लेकिन हजारों लोगों ने जमीन 
इसिल की और यह साश बाद्य के नाम पर लिखा जाता है। इस तरह घहाँ 
सामूदिक साधना द्वोती है, वहाँ एक विशेष शक्ति भ्रकट द्वोती है और उस तपस्या 
का अहंकार नहीं दोता । हि 

मीज्च व्यक्तिगव नहीं हो सकता 
मनुष्यजीवन में भोग या मोह जो कुछ ट्वासिछ करता है, सब मिछकर 


सामूहिक मोक्ष को साधना श्प्ष 


डासिल् करना है, यह कल्पना दृढ़ होनी चाहिए । कवि ने कहा है-'कलंदु निन्‌ 
अडियारोइ? अर्थात्‌ हम त॒म्दारे भक्तों के साथ मिश्रित होकर रहना चाहते हैं। 
भक्त-जनों को साधना का यही रहत्य है। समाज का कोई व्यापक प्रन हक ः 
करने के लिए सामूहिक तपस्या या सामूहिक दान की कल्पना पहले के जमाने के 
"लोग कम करते ये । कुछ थोड़ी मिसाले" मिलती हैं, जो मैंने अभी पेश को। 
लेकिन इम कहना चाहते हैं कि अब जमाना आया है कि भोग और मोक्ष, 
हम सब मिलकर प्राप्त करे । सब मिलकर भोग प्राप्त करने की कुछ कल्पना आ 
संकती है पेरंत सदर मिलकर मोक्ष प्रात करने की कल्पना बिल्कुल ही नयी है। 
छोग कहते हैं कि मोह तो व्यक्तिगत ही होता है। पर यह बिल्कुल यत्रत 
: विचार है । जो व्यक्तिगत दो सकता है, वह मोक्ष ही नहों। मोक्ष का मतलब है, 
अहंकार से चुटकाय । "मेरा मोह? ऐसी मापा जहाँ आती है, . बद्दों मोत्त खतम 
हो होता है। मोक्ष का श्रयं हो है, व्यक्तित्व से डुंटकारा पाना, सामूहिक, 
परमाजमय बनना । भोग कभी व्यक्तिगत दो भी सकता है। कोई शख्स कहीं 
कोने में जाकर मुँह छिपाकर आम खा सकता है। किंठु व्यक्तिगत मोज्ष की 
कल्पना हो ही नहीं सकतो । जिस किसी ने ऐसी कल्पना की हो, उसने मोक्ष का 
. भय समसझा हो नहीं । उसने दूसरी ही किसी चीज को मोक्ष मान लिया । 
हे हमारे लिए काम 
इम समभते हैं कि समाज को श्रजतक मोह हासिल नहीं हुआ है। उसकी 
जाघना हो रही है, धीरे-धीरे हम ऊपर चढ़ रहे हैं। आज के ऋषि पुराने जमाने 
के कपियों से ऊँचे हैं। पुराने जमाने की अपेक्षा आज के जमाने में जैसे 
ओतिक ज्ञान ज्यादा है; वैसे आजक्े आध्यात्मिक ज्ञान का स्वर भी ऊँचा है। 
- यह मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि आपके मन में यह शंका न है। कि दान से जमीन 
* फे ऐसा बड़ा मसल पहले कमी इल्त नहीं हुआ तो अब दैसे हो सकता है। में 
आपसे कइनो चाइता हूँ कि पुराने जमाने में जो चीजे” नहीं बनीं, बद्ी करने के 
लिए आपका और हमारा जन्म है । आज के जमाने में दमें और आपझे एक 
/ नया फाम करने का अवसर मिल रश है, यह आपका और हमार परम मग्य 


२९६ मूदाग-गंगा 


है। इम भाशा फरते है के गॉँव्याँव फे लोग इस बात फो समझेंगे, गाँव-गॉक 
के लोगों फो फार्यकर्ता यद प्रात समभायेंगे और इस यशञ में दिस्सा न लेनेवाल 
एक भी शख्स भसतभूमि में न रदेगा । 


चेलपाक्ेपम्‌ ( कोपम्थतूर ) 
२०-१ ०-५६ 


शाजा मिटे नहीं ४६४ £ 


दिंदुस्तान फो राजा फा अनुमव इणारों बर्षों से है। उस पर से ये इस 
निर्ण॑य पर पहुँचे कि यहाँ राजा छोग प्रजा फे कल्याण के लिए नाकाफी हैं। ' 
राजा अफेस्य तो राज्य नहीं फरता या। कुछ मंत्री मना लेता और उनकी सलाद 
से यज्य चलाता था। अब लोगों ने गरज्य-संस्था मिटा दी। अब्र प्रजा पाँच- 
पाँच साछू के लिए, राज्यकर्ता चुनती है। अगले ,साल लोग आपको पूछने' 
आयेंगे कि राजा किसे बनाया जाय १ छोगों को मर्जी फे मुतात्रिक राजा चुना 
ज्ञायगां, जिसे आज मुख्यमंत्री कहते हैं। वह पाँच साल के लिए राज्य 
चणयेगा और अपने मंत्री खुद तय कर लेगा | उसमें किसी फो पूछेगा नहीं | 


आज सरकार के द्वाथ राजा से भी अधिक सत्ता 

आज के मुख्यमंत्री और राजाओं में खास फर्क नहीं है | पहछा फर्क तो यह 

कि पहले का राजा मृत्यु तक राज्य चछाता था, अब्र मुख्यमंत्री पॉंच साल तक 

राज्य चलायेंगे | पाँच साल के बाद आप अगर उन्हें फिर से चुनेंगे, तो फिरु 

से पाँच साछ तक ये राज्य चलायेंगे । दूसरा फर्फ यद है कि पहले राजा का वेट 

गद्दी पर बैठता था, पर अग्म राज्यकर्ता का वेश उसी तरह राज्य नहीं चला 

सकता | बस, इतना द्वी फर्क है ,और ढाँचे में कोई बदल नहीं हुआ | पाँच 
साल तक बह पूरी हुकूमत चछा सकता दै। वद्द जो करेगा सो बनेगा | 

इस जमाने के पाँच साल पुराने जमाने के ५० साल के बराबर हैं | पुराने 

जमाने में राजा हुक्म देता था, तो उसे देश में पहुँचते-पहुँचते दी दौ-चार साछ' 


हे राजा प्रिटे नहीं र्९७छ 


यीत जाते । औरंगगेव आदशाह का आज़म के गवर्नर को हुक्म हुआ, तो 
देहओ से वहाँ पहुँचते-पहुँचते दी दो-तीन मदीने बीत णाते । फ़िर बढ अपने 
सरदार को सभी गाँवों में बह आशा प्रचारित करने का हुक्म देव | इस तरह 
गाँवि-गाँव बादशाह का हुक्म पहुँचने में चार-पाँच महीने और छग जाते ये। इस 
चीच परिस्थिति बदर जाती, तो राजा द्वार दूसय हुक्म मेज जाता । पहले हुक्म 
6 अमल नहीं हुआ था डि उतने में दूसरा भी हुक्म हो धाता। उसे भी 
गाँव-गाँव पहुँचने में एक साल लग जाता | इसलिए थे केवल नाममात्र फे 


* राजा द्वते थे। वे प्रज्ञा के जीवन का बहुत ज्यादा नियमन न फर पाते थे [ 


लोगों को अच्छी तरह श्राजादी थी। ये इडत दूसरी है। आज देहली से 
हुक्म निकला, तो उसी दिन सारे हिंदुस्तान में पहुँच नाता है । रेडियो वगैरह 
ऐसे साथन हैं कि जो हम दिया जायगा, उसके अमल के ढिए दो घंटे में 
हिंदुस्तान में तैयारी हो जायगी । यद्दी द्वलत दूसरे देशों को है | इसलिए, बसे 
राजा बनाते हैं, फ़िर वह पाँच लाल के लिए भी क्यों न हो, बह पॉच साल में * 
शेतना काम कर सकता है जितना पहले के राजा ५० साल में भी नहीं कर 
सकते थे। भाज के पॉच वर्ष याने पुराने राजाओं को मरने के लिए जितना 
समय लगता था वद कुल समझ लो | २० साल में पुराना बादशाह जितने 


और बुरा करना चाहें, तो बुरा भी कर सकते हैं। प्रज्ञ के हाथ में कुछ 

न रदेगा। क्ड 

आप इस अम में मत रहिये कि पाँच साल के . बाद राज्य हमारे ही हाथ 
में है। पॉच साल में तो इधर का उधर हो जायगा। आज अजा को पूछने का 
सिर्फ़ नाटक होता है। उसके परिणामस्वरूप राज्य चल्यनेवाले कहते है के 
हम जो कुछ करते हैं, बह प्रणा की सम्मति से ही करते हैं। पुराने राजा यह 
नहीं कह सकते ये कि हम जो करते हैं बढ़ प्रजा की सम्मति से करते हैं| 
जकले तो बस, 'कन्रकतता, पटना और कई जगह सरकार की ओर से गोली 
'चछायी जाय, तो वे कहेंगी कि लोगों की उन्मदि से हम गोली चढछाते ह्ं। 

हैं श्ह 


'श्दद भूदान-गंगा 


खगों मे हमें राज्य चलाने की आशा दी ?ै। इसलिए दें ऐसा करना पढ़ता 
है। पुगमगे राजाओं फे सरदार यह नहीं फट्द सकते थे कि दमने गोली घलायी, 
तो छोगो को सम्मति से चलायी । इसलिए ये जो पुण्य-पाप करतें थे, यह राणा 
पा पुएपपाप होता था और उसका बेक उसीफो उठाना पढ़ता था| छेड़िन 
आज फे राजा, जो पुण्य-पाप परेंगे, उसफो बिम्मेवारी आपपर है और पुराने 
जप्ताने फे राषा से शतगुशित सत्ता अभी आपके मुख्यमंत्री फे पास है। 
इसलिए गाँव-गाँव के छेगों की जाग काना चांदए। अपना भलावुरा करने 
की रात्ता किसी को नहीं देनी चादिए.। पाँच साल फे लिए नहीं भर पाँच दिन, 
के लिए. भी नहीं । 


ग्राम-राज्य से गाँव आजाद दोंगे 


आए अपने गाँव का एक राज्य बनायें। पौन-सा माल बाहर से छाया 
जायगा, थए सप्र मिलकर तय करें । गाँव में इतनी शक्ति भानी चाहिए कि इसके 
अलावा फोई भी चीज फोई व्यक्ति न खरीदेगा और बेचनेवाला बैसे दी वापस 
चला जायगा | गाँव एक स्टेट ( राज्य ) ॥ आजकल प्रान्व-रचना के घ्तिल- 
सिछे में चर्चा चलती दे कि कौन-सा तालुका क्रिस राज्य में डाछा जाय। 
राज्य चलानेवाले इधर से उघर डालते हैँ और उधर से इधर। आपसे फोई 
पूछने नहीं आता । पाँच साल के बाद दूसरा शासक आता है, तो बइ भी 
उधर का इधर और इधर का उधर मर देता हे । कोई अगर आपसे पूछेगा 
कि आप कहाँ रहते हैं, तो जवाब द्वोगा कि मैं गाँव में रहता हूँ और बह गाँव 
इुनिया में हे। आप इमारोी ग्रिनवी तमिछ, मैसूर आदि चाहे जिसमें करें, , 
इम तो अपनी गिनती गाँव में करते है और वह जगई फटी है, तो दुनिया में 
है। इमारा राज्य परमेश्वर हे और गाँव वाले मिलणुल कर राज्य-कारोघार 
चलाते हैं। श्राज तो आप के गाँव की योजना देदली में, और बहुत हुआ तो 
मद्रास में दोती है । पर जजतक अपने गॉव की योजना आप न बनायेंगे, तम्रतक 
गुरूमी न मिटेगी । 

इसडिए, सबसे घड़ी बात यद्द है कि आप अपना कारोबार चछायें | गोंव 


राजा मिट्टे न्ठीं श्र 


झगड़े का निपयया गाँव में ही होगा ! उस पर अपीक्ष न की जा सकेगी | 
* ऐसा करोगे तभी गाँव को सच्ची आजादी मिलेगी | 5 

फिर अगर देदल्लेवाले कहें कि बाहर से आक्रमण होने पर रक्षा के लिए 
सेना चाहिए, देश में रे चाहिए, इन सब्र के इन्तजाम के लिए थोड़ा टैक्स 
दीजिए, तो वह देना होगा। किन्तु उसमें भी आप कह सकेंगे कि हमारे गाँव का हे 
आरोगार हम सेमालते है, तो हमारे टैक्स का उपभोग इमारे याँवही क्यों न किया 
जाय ! इस पर सरकार कहेगी कि रुपये में से १५ आना आप रसिये और 


चौँटना उसका उद्देश्य नहीं है। व्यक्तिगत मालकियत को खत्म करना ही उसका 

उद्देश्य है। 
व्यक्तिगत मालकियत मिटने से व्यक्तिगत रोना भी दूर 
छोग पूछते हैं कि व्यक्तिगत मालक्रियत न्‌ रहेगी तो काम कैसे चलेगा १ ' 

पर यह अम है। व्यक्तिगत माहु्कियत मिटेगी तो व्यक्तिगत रोना भरी मिंट 

* जायगा । सब मिस कर काम करेंगे, तो रोमेंगे क्यों ? आज तो हरएक कितान 
के पीछे एक एक साहुकार लगा है, किसान रोता रहता है और बाकी , छोग 
सुनते रहते हैं। व्यक्तिगत मालक्रियत रखी है, इसीलिए व्यक्तिगत रोना पड़ता 
है। ब्यक्तियत मालकियतत मिटने पर अगर रोयेगा तो साय गॉक रोयेगा । 
गाय का सारा .गाँव रोचे, ऐसा मौका आये, यह आउान बात नहीं है। श्रत्न 
मिलकर काम करते हैं तो हँसने का हो मौका आता है, इस दृष्टि ऐे आप भूदान, 
की ओर देखिये। ल्‍ 
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आमदान क्‍यों ! 

यदि आप इसे टीक तर समझ लेंगे और उसके अनुसार बरतेंगे धो सुखी 
ऐगे । नहीं ते। पॉँच-पाँच साल में राजा बदलते जायेंगे और आप उन्हें चुनते चले 
जायेंगे । यद समझ लो कि राजा अभी मय नहीं, बल्फि णोरदार बना है, उसका 
नाम बदल गया है। जबतक इम अपने गाँव में गाँव का राज्य से चलायेंगे, सब- 
तड ये शाज्ञा चलते रहेंगे । आमदान में आप कुछ खोयेंगे नहीं। ५-१० या ५० 
एकड जमीन का मालिक २ हजार एक्ट णमीन पा, याने सारे गाँव की जमीन 
का मालिक हो जायगा । उसमें फोई कुछ सोयेगा नहीं, बहुत कुछ पायेंगे। एक 
छीटा-सा परियार था, तत्र णो आता, वही उसे पीसता। अग्र अगर वह 
पग्वार बड़ा द्वो जाय, तो उसे फोई पीस न सकेगा | यह ग्रामदान फा अर्थ है। 
इसीलिए बात्रा भ्रामदान माँगता है | 


कनफगम पालेयम 
२१-१०-१०६. 


चुनकरों से ! 3६५ ३ 


घुनकरों का धन्धा सिखाने या उसे बढ़ाने के लिए आजतक किसी की एक 
कौडी खनन नहीं हुई है। वेद में एक मन्त्र है। ऋषि मगवान्‌ फो अपना स्तोत्र 
अप॑ण कर रहा है : “बस्प्रेद भद्रा सुक्ृता सुपाशि ।”” याने जैसे किसी घुनकर 
ने उत्तम वस्र बनाया दो, वैसे ही मैंने यह स्तोत्र बनाया है और वह त॒म्हें 
सप्तपिंत करता हूँ | यह दस इजार साल पहले फा बचन है। इससे स्पष्ट है कि 
दस इजार साल से इमारे देश में घुनकर का घन्धा चलता आया दै। बाप 
ने बेटे को वह कला मुफ्त में सिखायी है ) इसे सिखाने के लिए न शिक्षक रखना 
पड़ा, न शाला खोलनी पड़ी और न सरफार फो या और किसी को यह फला 
सिखाने के लिए कौड़ी खचे करनी पड़ी। किन्द॒ आज उसी कल को मारने के 
लिए. सरकार की,तरफ से खचच किया जाता है, तो यह कितनी विचित्र बात दे ! 
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क्योंकि एक वार चरखे को पॉवरलूम छगेगा, तो हाथ की कृछा खतम हो जायगी | 
हजारों साल से जो कज्मा विकसित होती चली आयी है, वह एक क्षण में नष्ट हो 
सकती है । इसलिए आप छोगो ने पॉरेस्लूग.का जो निषेध किया, उसके साथ 
हमारी सहानुभूति है । ऐसी समा गाँव-गाँव में होनी चाहिए और बुनकरों की 
आवाज उठनो चाहिए कि इम पॉवरलूम नहीं चाइते | 


याद रखिए कि आगर अभी राजा का राज्य होता, तो आप ज्ोलछ सकते थे 
कि “राजा का जुल्म हुआ |? लेकिन यह प्रज्ञा का राज्य है, इस राज्य में आप चुप 
बैठेंगे, तो यही माना जायगा कि सब्र कुछ आपकी सम्मति से हो रहा है। इसलिए 
इसके विरूद्ध आवाज उठाना आपका कर्तव्य हो जाता है। मन में तिपेध 
रखेंगे तो काम न चलेगा | हजारों समाओं के जरिये अपनी आवाज उठानी 
होगी और जिनके कान यहाँ नहीं आ पाते, उतने कानों तक बह पहुँचनी चाहिए। 
इतने णोरों से श्रावाज, उठनी चाहिए कि बढरों के कानों को भी बह सुनाई दे। 
अगर आप यद करते हैं, तो सरकार के खिलाफ कुछ भी नहीं करते | बल्कि 
अच्छा राज्य चडाने में सरकार को मदद ही देते हैं। क्योंकि अगर' आप आवाज 
नहीं उठायेंगे तो सरकार सममेगी कि लोगों को यह बात पसंद है और लोगों की | 
पसंदगी से राज्य चल रहा है। इसलिए यह निषेष बहुत जरूरी है और प्रजा 
के नाते आपका यह कंव्य है । 


लेकिन इस निषेध के साथ अरना कुछ संघटन भी होना चाहिए | केघछ 
झुनकरों का संवटन काफो नहीं | बुनकर, किसान और दूसरे-तीसरे घंथे करनेवालों 
का एक संघ चाहिए | तीन रस्सी इकट्यो कर बटने पर ही वह मनबूत होती है। 
घुनकर एक धागा है, किसान भो एक थागा है और इन दोनों के अछावा 
दूसरे कार्य करनेवाले भी एक-एक धागा हैं। इन सब को बटने से मनु 
रस्सी बनेगो “और उसे कोई तोड़ नहीं सकता। इसलिए आपने गाँव के साथ 
एकरूप होने का जो निश्चय किया, उससे हमें बड़ी खुशी हुईं। डुनिया में फेघल 
निषेध काम नहीं देता। निषेध के साथ कुछ काम भी रहना चाहिए | 
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उसके साथ कुछ संकल्प रइता है, तभी ताकत भावी है। लेकिन यह भी 
समझ छोजिए कि सिफ अच्ताय में भी ताकत नहीं है। उसका अमलछ करेंगे, 
तभी ताकत पैदा होगी | 
सुरदटपालेयम 

२२-१०-?०६. 
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आप के गाँव के नाम से आचाय नरेन्द्रदेवजी का स्मरण हो आता है | 
ये भारत के एक बहुत बढ़े सेवक थे और आख़िर की बीमारी में यहाँ आकर 
रहे थे। सत्पुरुषों का मसण-स्थान भी महत्त्व का माना जाता है, क्‍योंकि उनकी ' 
आख़िर की शुभवासना उस स्पान के साथ छुड्ी रहती है। एम उम्मीद करते 
हैं कि यहाँ के भाई-शहनों को उनके स्थान से निष्काम-सेवा की अरणा मिलेगी । 
बैसे इर मनुष्य कुछ-न-कुछ सेवा करता दी है, उसके बिना णीना संभव ही नहीं । 
किंतु इम सेया करते हैं; तो उसके साथ कुछ फल की अपेक्षा भी रखते दे | 
अपने लिए कुछ अपेक्षा रखकर जो सेवा फी जाती है, उसकी कीमत कुछ फम 
हो जाती है| पर जहाँ केवल प्रेम से सेवा की जाती है और उससे मिलनेवाणे 
मानसिक आनन्द के अलावा कुछ भी इच्छा नहीं रहती, उस सेवा फी कीमत 
ऊँची हो णाती है। ऐसी सेवा करनेवाले ईश्वर-मक्त होते हं। वे छोगों की 
सेवा फरते भौर उसीसे छुद॒य में आनन्द का अनुभव फरते ६, उसीसे उन्हें 
तृत्ति होती दे । 

है खेल के जेसा सेवा-कार्य 

जिस सेवा के साथ कुछ कामना रद्दती है, उससे पूरा आनन्द नहीं मिलता | 
इर फाम के लिए यही बात लागू होती है। बच्चे खेलते हैं तो उन्हें उसमें 
आनन्द आता है | उससे व्यायाम मी होता हे और देह के लिए छाम भी | पर 
दे देइ के लाम की कामना रफकर नहीं खेलते, आनन्द और सद्भाव से सेडते 
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हैं। इसहिए बच्चों का खेलना निष्फाम फर्म दो ज्ञाता है। इसी तरह सत्पुरुषों 
फे जितने लोकसेवा के कार्य दोते हैं, थे स्वयस्कू्ति से होते हैं और केवड खेल 
के जैसे होते हैं। बच्चों से पूद्या छाय कि तु क्रिसलिए खेलते हो, तो उनके 
मन में यह सवाल हो नहीं पैदा होता है। यह मी नहीं कहा जा सकता कि 
ये आनंद के लिए. खेलते हैं। देहल्यम के लिए तो खेलते दी नहीं। खेल से 
देह के लिए छाम होता और अनन्द भो मिलता है, परन्तु बच्चे स्वभाव से 
खेलते हैं । इसी तग्ह सत्पुप स्वभाव से ही सेवा करते हैं। उस सेवा से 
जनता को कई प्रकार के ल्यभ होते हैं और ये होने भी चाहिए। उन छाभो को 
ध्यान में रखकर वी सेवा करनी पड़ती है। पर उस सेवा में अपने लिए. वे 
कोई कामना नहीं रखते । इसीलिए थे जो सेवा यरते हैं, उसका उनके छतिर 
” पर कोई बोर नहीं होता है । 


स्वभाव से सेवा 


सवाल पूछा गया था कि इशवर स्टि की रचना क्यों कप्ता है जब कि 
हम खुद ही उस खष्टि के छोटे-से अंश दें, तो इसका क्‍या जवाब दे सकेंगे ! 
लेकिन इसका जवाब दिया गया है: “लोलामात्रम ॥? याने ईश्वर केवल खेलने 
फे लिए सृष्टि की रचना करता है। नटराज नाच रहा है, क्यों नाचता है ? 
उसमें से स॒ट्टि का प्रलय भो होता है, सृष्टि का निर्माण भी होता है और सष्ट 
का पालन भी | उससे भक्तों पर अल॒ग्रह भी होता है और उनका मोचन भी | 
डनके नाअ्य से ऐसा पंचविध कार्य होता है। वैसे कितने हो कार्य होते होंगे, 
पर गिनने के लिए पांच प्रकार के कार्य गरिने गये हैं। लेकिन नट्राज से 
पूछा जाय कि 'क्या तुम पंचविध कार्य करते हो !! तो वे इसना ही कहेंगे कि 
के तो नाचता हूँ? उनका यदद खेल चल रहा है। उत्तका उनके सिर पर 
कोई बोभ दी नहीं दै । पंचविध कार्य तो किये बिना ये रह ही नहीं सकते । 

अगर आप सूर्यनागायण से कहें कि 'तुम चौबीस घटे लगातार प्रकाश देते 
हो, मनुष्यों को और प्राणियों को गमों पहुँचाते हो, कितना महान्‌ कार्य करते 
हो ! अन्धकार दूर करना आपका कितना मद्ान्‌ उपकार है !? तो बह कहेगा 
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कि 'मैं नहीं घानता कि मैं क्या उपकार करता हूँ 7 प्रकोशदान सूर्य का स्वभाव 
है। उप्तके बिना सूर्य रह ही नहीं सकता ) सूर्य का सूर्यत्व ही उसपर निर्भर 
है! इसीलिए वह जितने काम करता है, उनका उसके सिर पर कोई बोझ नहों 
होता । क्या हमें अपने आरोग्य का भार मालूम होता है! भार तो रोग का 
होता है, आरोग्य का नहीं। क्योंकि आारोग्य प्रकृति है, वह खमाव है, इसलिए 
उसका बोझ नहीं मालूम होता । 


परोपकार के, लिए दी जोबन 


परोपकार फरना सत्पुरुषों का स्वभाव हैं । ये पदचानते ह्वी नहीं कि हम 
परोपकार कर रदे ई) वे समझते हैं कि इम अपना फाम फरते हैं। एक बार 
एक किसान लोकमान्य तिलक से मिलने आमा और उन्हें नमस्कार करते हुए , 
कहने लगा $ “आपका इमपर बड़ा उपकार है। आप मद्यापुरुष हैं।” लोकमान्य 
ने उससे कहद्दा ः अरे भाई, तू खेती करके पेट भरता है और मैं लेख लिखकर, 
व्याख्यान देकर । इसलिए; तू लो काम करता है, उससे में कोई ज्यादा काम 
नहीं करता | और अगर उपकार की बातं करनी है, तो तेरा भी दुनिया पर 
उपकार द्वोता है, नितना कि मेरा होता है ।! कहने का तात्पय यह हे कि उन्होंने 
मदसूस नहीं किया कि मैं कोई उपकार करता हूँ । ह 
माता बच्चे की कितनी सेवा करती है, थद्ठ उस बच्चे के लिए ही जीवन 
* बताती है, चौचीसों घटा उस्तीके लिए काम करती है। अगर कल वह यद्द कदे 
कि मैं कितना काम करती हूँ, तो बच्चे भी उससे कहेंगे कि इ_म आपका बहुत 
उपकार मानते हैं। लेकिन आज माँ कद्दवी भी नहीं कि मैं बड़ी सेवा का काम 
कर रही हूँ और बच्चे भी उसका आभार नहीं मानते हैं। माँ बच्चों की सेवा 
करती है और बच्चे माँ की सेवा करते हैं | कोई किसी का उपकार या आभार 
नहीं मानता | 
लेकिन संस्था का सेक्रेटरी अपने सालभर के फाम फो लंबी रिपोर्ट पेश करत 
है और फिर सत्र लोग इकठ्धा होकर उसका उपकार मानते ई। इस तरद,जहाँ 
सैवा का नाटक चलता है, व्शं उपकार का बोध मालूम होता और आमार माना 
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जाता है। लेकिन जहाँ स्वभाव से ही उपकार दोता है, वहाँ उसका बम नहीं 
मालूम पड़ता | हे 
सत्पुरुषों की सेवा 'बाई-प्ॉडक्ट? 
आपकी कावेरी, नदी अखंड बहती है, हो कितना उपकार करती है। छोयगों 
पए प्राणियों पर, पेड़ों पर, किसानों पर, गरजानादारो पर और शहर में ग्रिवलली 
पहुँचने पर शहरबालों पर चह६ असंख्य उपकार करती है । किंदु उप्तसे कहो 
कि तुम कितना उपकार कर रही हो, तो वह यही कद्देगी कि कं क्या उपकार 
कर रही हूँ, मुझे मालूम नहीं। मुफ्ले इतना ही माह्नूम है कि मैं समरद्र में मिलने 
ज्ञा रही हूँ । दूसरा कोई काम मै करती हूँ, तो मुझे मालूम नहीं | स्िफ़ एक ही 
काम मालूम है, मेरा जो ध्येय, गतव्य स्थान समुद्र है, उससे मिलने के लिए मैं 
* णा रही हूँ ।? वैसे ही भक्त छोग इमेशा परमेश्वर के साथ मिलने के लिए; संगम 
लिए, भ्रवास करते है।. ईश्वर के पास जाने के डिए उनकी यात्रा चल्नती है, 
छेक़िन उससे लोगों पर उपकार हो जाता है, अस्य मनुष्यों की सेवा होती है ।, 
पह सेवा उनका 'वाईऑडक्ट? है। वे सेवा करते-करते ही अपने जीवन को 
पूर्ण बनाते हैं और सार्थक करते हैं। 
-  निष्काम और सकाम सेवा की मिसालें 
भग्रयान्‌ सूयनारायण का प्रवास सुबह से लेकर शाम चक अखंड चलता 
रहता है । उनसे लोगों की कितनी सेवा द्वोती है, परन्तु ये नहीं समझते कि मैं 
कोई सेवा कर रहा हैँ। ऐसी सेवा फो निष्क्म सेवा कहते हैं । इस प्रकार की 
निष्काम सेवा करने के लिए ही यह मनुष्य देह है। हे 
मद्दात्मा गांधी ने ४० साल तक रवराज्य के लिए. सतत काम किया । 
उनके दौभीप्तों घंटे स्वराज्य के चिंतन में जाते थे ! जद्य र्वराष्य हुआ, तो 
देहली में और दर बड़े शदर में रोशनी हुई । ५२ उस समय थे नोआखाहो में 
पैद्छ धूम रहे ये, दुलियो फे आँदू पोछने के काम से लगे हुए थे । स्वराज्य 
आने पर उन्होंने कोई भी पद अपने हाथ में नहीं लिया। इसी तरह भगवान्‌ 
ऊष्ण ने कंस का वध किया और साय सज्य उनके हाय में आ गया | किते 
कऊँष्ण खुद राजा नहीं बने। उन्होने उम्रसेन को राजा चनाया। फ़िर उनके 
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हाथ द्वारका का राज्य आया, तो उसे बछ्सम को दे दिया, खुद नहीं 
डिया | मद्ाभार्त का बडा युद्ध हुआ और उसमें ्रीकृष्ण के कारण ही पांडवों 
की जय हुईं। लेकिन भगवान्‌ ने आमिर धर्मंगज फे दो मश्तफ पर अमिपेक 
किया। वे खुद इमेशा सेवक ही रदे। इसीका नाम है निष्काम सेवा। छोक-* 
मान्य तिलक स्व॒राज्य के लिए सतत प्रयत्न करते रहे | लेकिन जब्र उनसे 
पूछा गया कि स्वगम्य-प्राप्ति फे बाद आप कौन-सा पद लेंगे! तो उन्होंने 
कहा ; “र्वराज्य प्राप्ति के बाद पद लेना मेरा काम नहीं। मैं या तो वेदों का 
अध्ययन करूँगा या गणित का अध्यापक बहूँगा।! इसीका नाम है निष्काम 
सेवा | ऐसी थोड़ी भी निष्फाम सेवा जिस्त क्रिस्ती मनुष्य के हाथों से होती है, 
उसे अत्यंत समाधान और तृप्ति का अनुमब होता है। 
दावाशं को निष्फाम-सेवा फा समाधान ४ 
एम चाइते ई कि भूमिहीनों को भूमि मिले और उनकी मदद के ढ़िए संपत्ति- 
बानों की संपत्ति मिले | सत्र लोग अपनी जमीन, संपत्ति और बुद्धि गरीत्रों की सेवा 
में लगायें । इसके बदले में हम उन दाताओं को क्या फोई पद देंगे था उनके लिए. 
कहों सिफारिश करेंगे | हम उन्हें निष्काम सेवा का समाधान देंगे। केवल निष्काम 
सेया करने की प्रीति से जो छोग अपनी जमीन, संपत्ति और बुद्धि का एक अंश 
दान देंगे, उनके छुृदय को अत्यंत समाधान होगा । उससे भूमिद्दीनों को, जितना 
आनंद द्ोगा, उससे ज्यादा आनद देनेवाछों को द्वोगा । एक प्यासा आपके पर 
पर आकर पानी माँगता है और आप उसे ठडा पानी पिछाते हैं, तो उसकी 
अंतरात्मा तृत्त होती है। किंठु पानी पीनेवाले को जितना आनंद होता है; « 
उससे ज्यादा आनंद पिल्यनेवाले को होता है। यह बात सद्दी है था गलत, 
आप ह्वी अपने मन में सोचिये। आप गरीत्रों के, कुश्तियों के लिए कुछ 
मदद करेंगे, तो उनसे ज्यादा आनंद आपको द्वोगा । आप अनुभव करके देख 
लीजिये और अगर आपके मन में यह निश्चय हुआ कि उसमें आनंद, संतोप 
और तृप्ति है, तो फिर आपको इस काम को उठा छेना होगा | 
परेन्दुराई ( कोयरवबतूर 2 
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भारत बहुत बड़ा देश है। इसमें ३६ करोड़ से भी ज्यादा लोग रहते 
है। इसमें से छठा हिस्ता इइरों में रहता है । बह खेती नहीं करता और न वह 
कर सकता है। गांवों में क्षो कारीगर वर्ग दोता है, बह मो खेती नहीं कर सकता 
है, क्योंकि उसे गाँववालों फे काम करने पड़ते हैं। आज कुल देश को अनाज 
दिलाने का काम हिसानों और झपक-मजदूरों का होता है, बारे सभी लोग 
. अनाज खरीदेंगे । अनाज ऐसी वस्द है कि उसके बिना किसी का नहीं चलता | 
वह ऐसी चीज है, जो सबको मिलनी चाहिए। इसलिए वह मेंहगी भी नहीं 
बिक सकती । बारतव में “अनाज की क्रीमत', यह कल्पना ही छोड देनी 
चाहिए। जैसे हवा, पानों सबको मुफ़्त में मिलते हैं, वैसे ही अनाज भी बिना 
दाम मिलना चाहिए । अगर वह मुफ़्त न हो सके, तो कम-से-कम दाम द्ोना 
चादिए, जो मुफ्त जैसा दी मालूम हो। लेकिन अगर अनाज का बहुत कम 
दाम मिलता है, ते। किसानों को तकलीफ द्वोती है। इसलिए महँगा भी 
नहीं और सस्ता भी नहीं, ऐसा धीच का रास्ता निकालना चाहिए। 

अनाज से पैसा नहीं मिल सकता 


यह तो ज्ञादिर है कि अनाज पैदा कर बहुत पैसा पैदा नहीं कर सकते, यह 
चात किसान भी जानते हैं। फिर भो वे माँग करते हैं. कि अनाज की कुछ 
ज्यादा कीमत होनी चाहिए साथ ही वे जानते है ढक्कि अनाज बहुत ज्यादा 
महँगा नहीं हो सकता । जो चीज सबको चाहिए, वह महँगा नहीं हो सकती । 
इसीलिए किर ये तम्बाकू, गन्ना, जूठ, कप्रास, इल्दों चैसे पैसे की चीजें बोते 
हैं। यह भी ज्यादा दिन न चलेगा, क्योंकि दिन-ब-दिन जनसंख्या बढ़ रही 
है। इसलिए जितनी जमीन में दूसरी चीजें बोई जायेगी, उतने परिमाए में* 
अनाज कम मिलेगा। इससे देश को नुकसान होगा! यद्यपि शक्कर खाने 
की चीज है, फिर मी वह अनान की जगह नहीं ले सकती | दो तोले अनाज 
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तो उद्योग होना चाहिए और उसका खुद उपयोग करना चाहिए। पर श्ाज 
तो जमीन को ही अपने पैसे का साधन बनाया गया है। इसलिए पैसेयाल्रों ने 
गरीब छोगों के हाथ से उसे छीन लिया है। पर में शादी हुई, तो ही रुपये, 
का कर्जा दो सी रुपया -लिखवाकर लेना पड़ा। दिन-इ-दिन रुपये बढ़ते गये 
और आखिर दो सौ “रुपये के बदले में पॉच एकड़ जमोन देनी पढ़ी। इस 
परद जमीन की पैसे में कीमत हो गयो और बेचारा किसान बेहाल हो, यया। ४ 
यास्तव में जमीन का मूल्य रुपये में नहों हो सकता | अगर आप दस हमार 
रुपये के नोट को एक गडूडे में रखकर ऊपर से यानी डालें, तो क्या फसल 
आयेगी ! मिट्टी की फ्रीमत पैसे में हो हो नहों सकती। मिद्दी में से खाने की 
चीजे' मिल सकती हैं, पैसे नहीं। झ्लिर भी आज जमीन पैसे का साधन बनी 
और बह चंद लोगो के हाथ में आ गयी है। करण, पैसा किसानों के हाथ की 
'वीज नहीं है | वह नाप्तिक के छापखाने में छपता है। शहरवात्रों को पैसा 

बनाने में तकडोफ नहीं होती है। आपने लमोन को पैसे का आधार बनाया, तो , 
आपकी चोदी उनके हाथ में आ गयी। जमीन को मालकियत ही नहीं हो 
सकती । वह पैसे की चीज नहीं, प्राण की चीज है। उस पर अपना प्राण 
टिकेगा | परंतु आपने उसकी पैसे में कौमत की । परिणामस्वरूप गाँव के उद्योग 
झूठ गये और गाँव के लोग चूसे गये । 
शहर में बहुत ज्यादा लूडनेवाले होते हैं। गाँव को लूटनेवाले, यरीक 
लोगों की चुलना में पैसेवाले ही ज्यादा होते हैं। किंतु शहर में तो ने ही ले 
जाते हैं। क्योंकि जमीन में से वे कितने पैसे कमायेंगे इस तरह शहरों मे 
एक-दूसरे को मारकर लोग जीते हैं । इससे समाज कमी सुखी नहीं हो सकता । 
समाज में शान्ति नहीं हो तकती। हृदय को समाधान नहीं हो सकता और 
न जीवन में कभी पूर्णंता ही आ संरती है। 
गाँववाले सुखी कैसे हों ? 
आपको सुखी होने के लिए चार-पॉस चीजे करनी होंगी--( १ ) जमीन 
पैसे का आधार नहीं होनी चाहिए, (२ ) गांववालों को पैसे की ज्यादा जरूरत 


राज्य नहीं, स्वराज्य * 4 ६८; 


आज देश में 'निष्झाम-सेवा? फरीब-करीज शूत्य है| निष्काम-सेवा याने 
सेवा, जिसमें अपने लाभ की इच्छा न हो, अपने पक्ष के छाम की इच्छा 


खेराज्य की भावना से निष्कामता से काम करते थे । रचनात्मक काम करनेवाले 
भी गरीजों की सेवा निष्काम बुद्धि से करते थे। 


खराज्य के बाद निष्काम सेवा नहीं रही 


'र स्थराज्य-ग्रात्ति के ज्ाद कुल देश बदल गया। लोग अनेक राजनैतिक 
पत्नों में बैंट गये | किर कुछ सेवक, जो पहले लोगों की सेवा करते थे, सरकार 
के अंदर दाखिल हो गये । स्वगाज्य हाथ मे लेने के बाद उसे चलाना चाहिए, यह्‌ 
भी एक कर्तव्य माना गया, इसलिए योग्यवा और वजन रखनेवाले लोग सरकार 
के अन्दर गये | जो लोग सरकार में गये, वे निष्काम नहीं हो सकते, ऐसा नहीं; 
कुछ तो हो हो सकते हैं । इम जानते है क्रि महाराज जनके अत्यन्ध निष्फाम थे 
ओर उन्हीं की मिसाल निष्काम कर्म के बारे में भगवदगीता में दी यई है । लेकिन 
चैसे लोग हाथ की उंगुलिया से ही गिने जायेंगे। बाकी बहुत-से छोग वहाँ सत्ता का 
ही अनुभव करते है | इसलिए उनसे निष्काम सेवा नहीं बनती ।.... 

रचनात्मक काम करनेवाले पहले सरकारी मदद की अपेक्षा न करते थे । 
एक अकार से उनका काम सरकार के विरुद्ध द्वो या। इत्तलिए उन्हें काफ़ो 
लाग करना पड़ता था। उन्हें कुछ वनख्याह भी दी जाती थी, तो वह बिलकुल 
कम-से-कम दी जाती थी और उनका सबका भार जनता पर ही था। लेकिन 
आज हालत बदल गयो है, आज सरदार की योजना में ऊँछ रचनात्मक कार्यकर्ता 
दालिल हुए हैं। वहों उन्हें अनेक प्रकार की सहूलियतें मिलने लगी हैं। उन्हें 
स्याग की आवश्यकता भी उतनी नहीं रही | उन्हें जनता पर आधार रखने की 
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आवश्यकता भी न रही। उनकी यद्द भरद्धा हे गयी कि सरकार पर आधार 
रखकर ही काम द्वो सकता दै। इस झलत में भी निष्फाम सेवा करनेवाले हैं, 
पर उनकी संख्या बहुत कम, तीन-चार द्वार्थों की उंगुलियों पर उनके नाम गिने 
जा सकते दे । + 
राजनैतिक पक्षवालों की हालत 
जो लोग राजनैतिक पक्षों में बैंट गये हैं, उनमें से कुछ छोग पद लिये हुए. , 
ई, कुछ ग्युनिप्तिपलियी, डिस्ट्रिक्टबोर्ड आदि में गये, तो कुछ कॉग्रेस संस्था के 
अध्यक्ष, मंत्री आदि बने । इन दिनों कॉम्रेस के अध्यक्ष भादि के हाथ में भी 
बहुत सत्ता रहती दै, क्योकि आज कॉम्रेस शासनकत्रों संस्था है। ऐसी द्वालत में 
निःकाम सेवक कौन द्ोंगे ! दुनिश में कुछ तो होंगे ही, ईश्वर के भक्त क्रहींन- 
कहीं होते हैं तो वहाँ भी होंगे । जो लोग दूसरे राजतैतिक पत्तों में काम करते हैं, 
उनके हाम में सत्ता नहीं है, किंठ वे सत्ता के अमिल्ापी हैं. श्रौर उनका सारा 
ध्यान इसी में रहता है कि कॉम्रेस के या सरकार के काम में कहाँ घुटियाँ हैं । 
इस तरद दूसरों की गलतियों गरिननेवाला अपना चित्त शुद्ध नहीं रख सकता। 
जहाँ चित्तशुद्धि का अभाव भाया वहाँ निष्काम सेवा कहाँ से होगी ! फिर भी 
उनमें कुछ चंद लोग निष्काम दंगे । 
सेवा का सौदा 
इस तरह स्वरज्य-प्राप्ति के बाद जो सेवा हो रही है, उसका हिसाब हमने 

लगा लिया । अब भी “रामकृष्ण मिशन? जेसी कुछ संस्थाएँ काम करती हैं, णो 
पहले भी करती थीं। उनमें कुछ निष्काम सेवक जरूर होंगे। निष्काम सेवा दी 
सच्ची सेवा है। बाकी सेवा याने एक प्रकार का सौदा है। किसी ने जेल में , 
कई साल भिताये, तो वह कद्दता दे हमें भो कुछ मिलना चाहिए.। किसी ने 
भूदान में कुछ त्याग किया, तो वह भी कहता है कि हमें कुछ मिलना चादिए। 
अभी काँग्रेस ने जाहिर किया है कि जिन्दोंने कुछ काम किया है, ये अपने फाम 
का द्विसाप्र पेश करें ओर उसके अनुसार उन्हें कुछ पद्‌ आदि मिछेगा। कुछ 
छोगय अपने फाम फी रिपोर्ट पेश फरेंगे कि हमने इतने-इतने दिन फाम किया, 


राज्य नहीं, स्वराज्य ३१३ 


इसलिए हम शुने जायें । उन्हें वैसी अपेज्ञा रखने का अधिकार भी है, लेकिन 
उसमें निष्कामता कहाँ रहो १ वह शुद्ध सेवा नहीं, वह तो सौदा हो गया। 


€ू 


राजसत्ता से धर्मअ्चार संभव नहीं 


४. अजब सें दूसरा हिसाब लगाऊँगा | आज को हालत में जनशक्ति पर श्रद्धा 


और जनसेया पर विश्वास बहुत ही कम दीखता है। राजनैतिक पत्तों में काम 

करनेवाले मानते हैं के सत्ता के घरिये ही काम होगा, उनका सरकार की 
शक्ति पर जो विश्वास है वह जनशक्ति पर नहीं है। थे कुछ जनसेवा भी करेंगे, 
तो इतना ही करेंगे कि सरकार के जरिये छोगों को कुछ मदद पहुँचायेंगे । 
लोग भी उनसे ऐसा ही पूछेंगे कि आप हमारी तरफ से प्रतिनिधि बने है तो 
आपने हमारे लिए क्या किया १ इसलिए छोगों को उनकी अपनी शक्ति पर 
विश्वास नहीं और राजनैतिक पत्तों में काम करनेवालों का भी जनशक्ति पर 
विश्वास नहीं | इस हालत में स्वतंभ जनतेवा की कोई फ्रोमत नहों रही । विस पर 

ये स्येग सेवा करेंगे, क्योंकि उसके जरिये ये सत्ता पर काबू रख सकेंगे | ये 
सोचते हैं कि हम सेवा फरेंगे, तभी लोग इमें चुनेंगे और तमी हमारे ह्य भें 
भत्ता आयेगी । इसलिए वह सेदा सत्ता की दासी है 

' लोक-जीवन में मुधार, परिवर्तन, लोगों में क्रांति व्वना आदि काम सरकारी 
शक्ति से फमी नहीं हो सकता। अगर सरकारी शक्ति से जनकांति होना संभव 
होता, वो धुद्ध मगवान्‌ के द्वाय में जो राज्य था, उसे वे क्यों छोड़ते ? इन दिनों 
श्येग बुद्ध भगवान्‌ की नहीं, बल्दि अशोड़ की मिसाल देते ६। थे कहते हर 
कि अशोक का परिवर्तन हुआ और उसने धर्मप्रचार किया, तो ऐिर शज्ययक्ति 


- से धर्म्रचार हुमा न! इम कइना चाहते ईं ढक्ि दे लोग इतिहास का जया मी 


शान नहीं रखते। जब से घुद्ध-बर्म को सरकारों शक्ति जरा बल मिला, तर सै 

मुद-धर्म के ह्वुस्तान प्ले उखड़ने की तैयारी ४१। खबसे इंसाई-धर्म फ्रे, 

इ्रस्स्टेन्टाईन फे घाद राशसत्ता का आधार मिश्थ, तब से इंसाई-पर्म नाममान का 

रहा । ईहा के पहछे अनुषापी बैसे शुद्ध घर्म का चरण झतते थे उसका होप 

हुआ; चर्च बना और दोंग पैदा हुआ । यहां पर हद. “परउ-जैन दिखाई देते हद 
र्‌० 
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परंतु कत्र से इनको राजसता का बल मिला तब से हजारों छोग शैव, वैष्णव 
और जैन बने । लेकिन वे वास्तव में शोव, बरेष्णव या जैन नहीं, बल्फि राजनिष्ठ 
ओर राजभक्त बने | आज दुनिया में गिनती के लिए तो हजारों शैव, वैष्णव, 
जैन और जखों हिन्दू , ईसाई हैं; लेकिन उनका आचरण क्‍या है ? 


धर्म का नाप्त है, आचरण नहीं 


आज अगर ईसा मसीह आये, तो क्या यूरोप में और अमेरिका के ईसाई 
घ॒म्म का दृश्य देखकर वह संतुष्ट होगा! ईसा ने तो कहा था कि कोई 
तुम्हारे गारू पर तमाचा मारे; तो दूसरा गाल सामने करो। आज इसका 
आचरण कोन कर रहा है ! आज ग्रिनती फ्रे लिए तो फरोड़ों की संख्या में 
इसाई हैं। वही हालत इस्छाम फो है। घढ़े-बड़े राजा हुए, जो इस्लाम .फा 
नाम लेते भे, तो प्रजा में से भी इजारों लोग मुसठमान बन गये। क्‍या वह 
कोई इस्छाम का प्रचार था! अभी हम देखते हैं के अंबेडकर के साथ दो 
छाख बौद्ध बने | तो क्या ऐसे धर्मांतरण से बुद्ध भगवान फ्ो संतोष होता 
होगा ! क्‍या उन्होंने इस तरह लाख-लाख लोगों को दीक्षा दी थी! क्‍या धर्म 
कोई खेल है कि लाख-लाज लोग एकदम दूसरे धम में शरीक हों ? आचरण 
कुछ नही और धर्म के नाम से झगड़ें चछते हैं। इसलिए जबसे राज-सत्ता धर्म 
के साथ जुड़ गई, तबसे घम की अत्यंत द्वानि हुई है। इसका परियाम यह 
हुआ है कि आज हजारों, छाखों लोग अपने फो धार्मिक कइलाने के बजाय 
नाह्तिक कददलाना पसन्द करते हैं। 


इसलिए. राजसच्ा के जर्यि सद्विचार या सदूषर्म फैल सकता है, यह , 
बहपना ही मन से निकाल दोजिये । बल्कि अगर रूच्चे मर्य में राजसचा धर्म फे 
साथ जुड़ णाय, तो धर्म राजसचा फो ही खतम कर देगा। दोनों एफ साथ 
नहीं रइ सकेंगे । अत्थकार और दुर्यनारयण एक साथ नहीं रद सफ्ते । भर्म , 
अगर सचमुच में राजसत्ता के साथ आ गया, तो वह राजसत्ता फो तोष्ट 
देश ) दूसरों पर सचा चल्लाना घमे-विचार नहीं। सबकी सेवा करना, मेम से 


राज्य -नहों, स्व॒राज्य मि शव 


समभाना ही धर्म-बिचार हे। ल्ाख-लाख लोग एकदम घमनिष्ठ बनें, यह भी 
क्या कोई घर्मनिष्ठा है ! 
राजसत्ता ओर समाज-कान्ति 
जो धर्म दुनिया में और विचार में क्रान्ति लानेवात्य है, वह राजसत्ता के 

' जरिये फैल नहीं सकता । इसलिए डे भगवान्‌ को राज्य छोड़ना पड़ा । ऐसी 

ही पुरानी दूसरी मी मिसालों हैं। लेकिन अभी की मिसाल लीजिये। नवब्राबू 

( डड़ीत्ा के भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री नवक्षष्ण चौधरी ) ने राजसत्ता के जरिये सेपा 

फरने की काफी कोशिश की । आखिर इन दो सालों से वें उससे छुटकारा पाते 

के लिए तससते थे, लेकिन उनका डंट्कारा नहीं हो रह्या था। अब ये 

गये हैं। यह छोटी मिसाल है ओर बुद्ध भगवान्‌ की घड़ी मिसाल, लेकिन 

दोनों का तात्पयं एक ही है। दोनों के द्वाथ में पजसत्ता थी। लेकिन उन्होंने 

देखा कि समाज आज जिस स्थिति में है; उस स्थिति को कायम रखकर आअगर्‌ 

कुछ सेवा करनी हो तो सरकार के जरिये होती है। उससे समान कुछ थोड़ा- 

सा आगे भी वढ़ सकता हे, लेकिन बह चींगे के जैसा बढ़ता है। अगर राज्य- 
कर्ता अच्छे हो, तो समाज आगे बढ़ता है । किंतु हमेशा सभी राज्यकर्ता अच्छे 
नहीं होते, इसीलिए, सत्ता के जस्यि समाज-चना में कोई कान्तिकारक बदल 
नहीं हो सकता । लोगों में जाकर उनके मन की झुद्धि का कार्यक्रम किये बिना 
लन सम्राज आगे नहीं बढ़ता | 

किसी राजा की आज्ञा से काम नहीं चलता 
हिन्दुस्तान का कुछ इतिद्वाम देखने से यद मालूम होता है कि हिन्दुस्तान 

जा समाज जर्शेज्ों आगे बढ़ा, यहाँ-वह्दँ सतुब्पों के ही जरिये आगे बढ़ा | 
बुद्ध और मद्दावीर का लो असर आच भी भारत पर दीखता है, बह उनके 
जमाने के किसो भी राजा का नहीं। कबीर भौर चुच्सीदास भा जो प्रभाव 


चैतन्य महाप्रशु, रामझष्य परमदंत्त और रवीन्द्रनाय का नो असर आज बंगाल 
पर है, वह बंगाल के ,किती भी “राजा का नहीं। शंकर, यमानुज, मराणिस्य- 
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वबाचकर और नम्माल्यार का तमिलनाड पर आजतक नो असर है, वद्दा न 
किसी पाठ्य का है;न पल्टव का है और न चोल राजा का दै। यह्दाँ पर 
सब्न छोग भस्म छगाते हैं, तो क्‍या वह कोई चोल राजा की आशा से करते या 
पाछ्य राजा फी आजा से! आखिर किप्के नाम पर लोग अपने जीवन 
में इतना त्याग करते हैँ ? विवाइ-संस्या जैसी उत्तम संत्या किसने बनायी? * 
उसमें कौन-सा कामूल आता है १ माताएँ बच्चो की परवरिश करती हैं; तो 
किस राजा के था किस सरकार के हुक्‍्म से १ असंख्य यात्राएँ चलती हैं। बह 
किनकी भाश से १ मरने पर स्मशान-बिधि और श्राद्ू-विधि आएि होती ऐ। 
तो किनकी आजा से १ यहाँ पर लो “तिरुकुल्! पद जाता है, 'तिझवाचकम? का 
रटन किया लाता है, यह क्या फिसी युनिवर्सियी की आशा से होता-है, या किसी 
म्युनिसिपिल्विरी या डिस्ट्रिटट्योड की आशय से ! यद भ्रात सद्दी है कि आज 
उन फम्पसख्तों के द्वाथ में णेसी ताकत है कि वे कोई भी किताब कुल बच्चों से 
पढ़यामा चाहें तो पढ़वा सकते दे। लेकिन बच्चे वैसी कितायं स्कूल में पढ़ते 
$६। और स्कूल खतम टोने पर फ्रेंक देते दे, फिर जिन्दगी भर उस किताब 
को खोलते नहीं । लेकिन छोग तिरुकुरल और तिश्वाचकम जेब में रखते हैं 
और आर-बार पदते हैं। आन छोगों की जो वित्ेकबुद्धि इनी है, धह क्सिने 
बनायी है ! आ्राज इतना दान दिया जाता है, वह किसकी आशा से दिया 
जाता है ? इतना सारा तप, उपवास, एकादशी, रोजा कया जाता है, वह 
क्सिदी आज्ञा से किया जाता है ! हिन्दुस्तान में बहुत-से लोग स्नान किये 
बगैर दोपदर का भोजन नहीं करते, वह किसकी आशा से करते हैं ! 


सिकंदर और डाकू 
आप क्या सममते दँ कि पिनलकोड में चोरी के छ्लिए सजा है, इसलिए 
इतने सारे छोग चोरी नहीं करते १ मान छीजिये कि कल पुलिस, कोर्ट जैल 
आदि कुछ नहीं रद्दे, तो क्या बाचा भूदान का काम छोड़कर चोरी करना शुरू 
फरेगा १ चोरी के लिए सज्ञा न हो, तो आपमे से क्तिने छोग चोरी करना 
शुरू करेंगे ? चोरी गहीं करनी चाहिए ऐसी जो इमारो, किशेफ्शुरि बनी है; 


राज्य नह्ठी, स्वराज्य ३१७ 


क्या वह किसी राजा ने बनायो है? सजा क्या बना सकते थे, वे खुद हो चोर 
थे। ये डाका डालनेवाले ये, लोगों को लूब्नेबाले थे, लोगों पर सत्ता चलाने 
वाले थे। क्या वे छोगों के छद॒वों पर रुत्ता चछा सकते थे ? उनकी मित्नारू 
लेकर कौन चोरी छोड़ेगा ! 
सिकदर बादशाद की कहानी है। एक डाकू को पकड़कर उसके सामने 
डाया गया था। तिकंदर ने डाकू से पूछा ; 'त्‌ क्‍या करता है ? डाकू ने 
कहा: 'तू जो करता है, वही मैं करता हूँ ।? इस पर स्तिकंदर ने कहा : तेरी 
और मेरी बाबरी द्वी क्या? मैंतो बादशाह हूँ? डाकू बोला: प्वू जो 
काम करता है, वद्ढी मैं भी करता हैँ । लेकिन तू सफल हुआ ओऔर मैं नहीं, 
इतना ही फर्क है । चोर तू भो दे और मैं भी, परन्तु व्‌ सफल चोर है, इसलिए 
लोगों के सिर पर बैठा है भौर मैं असफल चोर हूँ, श्सलिए तेरे सामने खड़ा 
हैं। किर भी द्‌ मन में यह मल्ीमांति समझ ले ढ्ि तेरी और मेरी योग्यता 
समान है ।! यह सुनकर स्िकदर अवाकू रह गया। यहाँ इंस्ट इंडिया कंपनी का 
राज्य चला, उसमें क्लाइव, वॉरेन्‌ देस्टिंग आदि क्या महापुरुष हो गये ? उस 
समप उधर इगलैंड की पार्लमेन्ड में देस्टिंम्त पर केस चछा था। उसमें बक 
( 807%6 ) ने अमियोग ( [9९48 ०धप्रढका 2 पर जो ब्याज्यान दिया, 
उसे हम पढ़ते हैं तो मालूम होता दे कि देस्टिग्ज वगैरह, कैसे पदमाश ये । लेकिन 
हिन्दुस्तान में उनकी सत्ता चली शरीर थे राज्यकर्ता बने कि हि 


जनशक्ति से स्व॒राज्य 


अब अप्रेजों के द्वाथ से इपारे दवाथ में सत्ता आयी और हम राज्यकरता 
बने हैं। शाज्ों में लिखा है स्वि 'राज्वास्ते नरकप्राप्ति:” राज्यसमात्ति पर 
नरकआति ट्ोतो है। याने गज करनेव्राला शजा मरने पर नरक में घाता है। 
लोग पुद्धेंगे कि क्या फ़िर स्पराज्य न चलाना चाहिए ! इम कहते हैं क्लि स्वराज्य 
जरूर चलायें, पर राज्य नहीं। बेद का ऋणे कइता है--"यतेमदि स्वराश्येे 
हम सराज्य फे लिए मफन करें। शालों में भी यइ मो सिखा है कि पक सं 
कामये राज्यम'” मैं राज्य नहीं चाहवा मैं स्णज्य चादता हूँ, दिल्‍्जोसे नो चडता 


शम भूदान-गंगा 


है उसे 'राज्य” कहते हैं, चादे बह अपने छोगों पा ही हो। शेज्ने ( मद्रास ) से 
लो चलता है, यह 'राज्य' कइछाता है। गाँव-गॉंव में दर मनुष्य अपने पर 
जो चलाता दै वह 'स्वरगाज्यः है। मुझे चाहे भूखा रहना पड़े, 'लेकिन में चोरी 
न करूँगा, इसका नाम है 'स्वराज्य' | मुझ पर दूसरे किसी की हुकूमत चलती 
हो; तो क्या वह स्व॒राज्य है! 'स्वराज्य' का अर्थ है अपना खुद का अपने पर 
राज्य। इस तरद्द जब सब छोगों में अपने पर काबू रखने की श्वक्ति पैदा द्ोगी 
और उन्हें अपने कर्तव्य का मान होगा, तब 'स्वराज्य! आयेगा | तब तक राज्य 
ही चलेगा, फिर चाहे वह हिन्दीवालों का राज्य हो या तमिट्वालों का राज्य 
हो। हमें काम स्वराज्य का करना है। उसके लिए जनशक्ति पैदा फरनी हैः 
छोगों के दृदय में आत्मशक्ति का भान पैदा करना है। अपने गाँव का कारोघार 
इम ही चला सकते देँ, कोई भी बाहर की सत्ता हमें रोक नहीं सकती, ऐसी ताकत 


पैदा हेनी चाहिए । 
बाबा को रवराज्य मिला 


मैं अपने ऊपर अपनी खुद की सत्ता चल्म सकता हूँ । बाबा ने तय किया है 
कि वह पैदछ घूमेगा । रोज पचास रेलें फरफर करती दे और कई बार धाबा को 
उनका दशन दोता है | बाबा का फोई भाई कलकतते में पड़ा है। रेल में बैठा 
जाय, तो दो दिनों में उसे मिलने के लिए जाया था सकता दे। लेकिन कोई मी 
रेछ बाबा को अपने में बिठा नहीं सकती । बचा का अपने विचारों पर काबू है ) 
वह समझता है कि वह जी संकल्प करेगा, उसके खिद्यफ दुनिया फी फोई ताकत 
काम न करेगी । फिर भी बात्रा दूसरों पर दबाव डालने का संकल्प न फरेगा, 
बह अपने पर द्वी दवाव डालने का संकल्प करेगा। बावा अपने छिए फोई 
निश्चय करेगा और वद्द देखना चादेगा कि क्‍या उसे तोड़नेवाली फोई शक्ति 
दुनिया में है। एक जमाना था जम्न बाचा का अपने पर काबू नहीं था, अपने 
पर फाबू पाने के लिए उसे अम्यासत करना पद्म | ज्षिस समय उसकी अपने पर 
सत्ता नहीं थी, वत्र दूसरों की सत्ता उसपर चलती थी | फ्ति जब से उसबवी अपने 
पर सत्ता चलने लगी, तमी से उसे “स्वराज्यां मिला । 


करुणा के समुद्र का दर्शन "३१९ 
स्व॒रज्य के दो लक्षण 


दुनिया की दूसरी कोई भी सत्ता अपने ऊपर न चलने देना, स्वराज्य का एक 
लक्षण है और दूसरे किसी पर अपनी सत्ता न चलाना स्पराज्य का वूसरा 
लक्षण । हम पर किसी की सत्ता नहीं चलेगी और हम दूसरे किसी पर अपनी 
सत्ता नहीं चलायेंगे, ये दोनों बातें मिलकर ही स्व॒राज्य होता है |*****< यह सब 
आम, सरकारी शक्ति से नहीं, लोकमानस में परिवर्तन लाने से ही होगा । उसके 
लिए; हृदय-शुद्धि की जरूरत है। दृदय-शुद्धि छाने का कार्यक्रम जनता में जाकर 
करना होगा | उसके लिए यश, दान, तप आदि सब हैं। 


सल्यझ्ोटाई ( कोयम्वतूर ) 
२९-०३ ०-०६. 


करुणा के समुद्र का दर्शन + ६९: 


अभी आपने भजन में सुना कि "परमेश्वर करुणा का समुद्र है।” परमेश्वर 
को किसने देखा और कैसे मालम हुआ कि यह करुणा का सागर है ? उसे 
किसी ने अपनी आँखो नहीं देखा। किसी को आँखों से चत॒र्भुन विष्णु का 
दर्शन होता है या किसी का शिव भगवान्‌ को मूर्ति का, तो वद्द अपनी भावगा 
से मान लेता है कि ईश्वर कहीं है। लेकिन ईइबर का रूप किसी ने देखा, 
ऐसा हम नहीं कह सकते। वह तो अपनी मावना का रूप है। मादना को ही 
हम ईश्वर मानें, तो वह उसके डिए ईश्वर-दर्शन है, किन्तु चर्मच्ु से इंश्वर 
का दर्शन किसी को होता नहों। फिर ढैसे अहेचाना कि इंश्वर कमणा के 
समुद्र हैं ! पानी से भरा समुद्र सत्र लोगों मे देखा है, लेकिन करणा से 
भरा ईशबर किसी ने कहाँ देसा ? पानी से मय समुद्र भी सबने नहीं, कुछ 
ही छोगों ने देखा है। फिर मी सबने पानी वो देखा | है। दुनिया में ऐसा 
कोई मह॒ष्य नहीं होगा, लिसने पानीन देखा हो। जिन्होंने. पानी का समुद्र 
न देखा हो, वैसे व्येग छात्रों होंगे! मारवाड के छोग कहाँ समुद्र देखेंगे व 
हिमालय के जंगलों में रहनेवालों को समुद्र कहाँ मालूम १ ऐसे छात्रों 


करोड़ों छोग होंगे कि जिन्होंने समुद्र न देखा होगा, छेढ़िन मिसने पानी नहीं। 
देखा, ऐसा कोई भी शख्स नहीं द्वोगा | बच्चो ने भी पानी देखा होगा । 
करुणा और करुणा का समुद्र 

किंतु भजन में हमने सुना कि परमेश्वर करुणा का समुद्र दे। उन्होंने 
करणा के समुद्र को देखा होगा, पर वह आँखों से नहीं, अक्ड से देखा होगा | 
किसी ने अपनी अकक्‍्ल से परमेश्वर को कझणा के समुद्र के रूप में देख 
लिया होगा। छेकिन सत्र छोग फरुणा के समुद्र को नहीं, कंझ्णा 
को देखते हैं। कदंणा को किसमे नहं देखा ! जिसने पानी नहीं देखा, उसने 
भी करुणा को देखा है। बच्चे का जन्म होते ही माता ने उसे अपने स्तन 
का दूध पिलाया | बच्चे ने तब्रतक पानी नहीं देखा, लेकिन कष्णा चल ली। 
जब माता ने उसे स्तन का दूध विछाया, उसके साथ-साथ उसे कझणा का 
भी शान हो गया | इसलिए, जिसने करुणा को देखा नहीं; ऐसा डुनिया में कोई 
नहीं है। 

जीवन में करुणा का दर्शन 


कुछ लोगों ने कदर के समुद्र का अपनी बुद्धि से दर्शन किया दोगा, फिलठु 
फरुणा का दर्शन तो बालक ने भी किया है | बालक मे मांवा की करुणा देख छी, 
इसलिए तमिल में माता को 'कणूकृष्ड देयूवम! ( प्रत्यक्ष भगवान्‌ ) कद्दते हैं। 
फ़िर भी उसको करुणा का सम्रद्र नहीं दीखता, हाँ, बच्चों को माता में कबणा की 
नदी काफी मिलती है । समुद्र बहुत बड़ी चीज है, लेकिन नदी भी कोई बहुत छोटी 
चीज नहीं । बच्चों को करुणा की नदी का दर्शन माँ में हो गया । उसने पहचान 
लिया कि वहाँ परमेश्वर का एक अंदर है। क्योंकि माँ में परमेश्वर फ्री कणा 
दोख पड़ती है। 

थोड़े दिनों के बाद बच्चों को पिता की कझणा का अनुमव होता है। वह 
प्चचान लेताहै कि यकद्षों भो ईश्वर का छुछ रूप है। फिर थोड़े दिन बाद 
बढ स्कूछ में चला जाता है; तो यहाँ उसे गुदजो फी कदणा फा दर्शन द्वोता है | 
हाँ, द्वाथ में छड्ठी लेनेवाला गुरुजी दो, तो यद् दर्शन न हो, पर शान देनेवाला मिला 


करुणा के समुद्ध का दशेन ३२१- 


तो करुणा का दर्शन अवश्य होगा। फिर वह संसार में काम करने लगे, कई 
अकार की झुझोबते आयी और उस समय मित्रों ने मदद दी; तो मित्रों में करुणा * 
का दर्शन हुआ | एक दिन वह नदी में नहा रहा था, डबने छगा, रास्ते में 
« ५ मुसाफिर जा रहा था, कुछ पहचान नहीं यी। उसने देखा कि एक शख्स 
पानी में दब रहा है। बढ अच्छी तरह तैरना जानता था| पानी में कृद पड़ा 
और इसे बाहर निकाल दिया। डे जान-पहचान न दोले हुए भी नदी में 
कूद कर बचानेवाले मनुष्य में उसे कदणा का दर्शन हुआ। फिर उप्के हृदय 


पेड़ों में और झत्यु में करुणा का दर्शन 
जब उसे अपने द्ृदय में ही करुणा का दर्शन होने लगा, तो वह सारी 
इुनिया की तरफ कबणा की नजर से देखने लगा। जैसे चोदी मिद्ची के 
कर्णों में घूमती है, लेकिन जहाँ शक्कर का कण देखती है, बहों उसे 
उठा लेती है | वह खाने को चीजों का भी एकदम संग्रद करती है। वैसे हो 
'उस मलुष्य ने दुनिया में ज्ें-जहों करणा देखी, वहाँ से उसने कप्णा लेना 
शुरू किया । फिर उसे कुसे, गाय, घोड़े आदि जगह-जगह कब्णा दीखने 
छगी | एक दिन देखा कि एक मुसाफिर रास्ते पर से जा रद्दा था। उसके पेट 
में भूख थी। उतने में रास्ते में आम का एक पेड़ आया | वह उसके नौोचे से 
जा रहा था। इतने में अच्छा पक्ष आम नीचे गिय । उसने उटा लिया और 
खाया, तो उसे एकदम ज्ञान हुआ कि पेड़ो में मी कद्यणा भरी है। वे उत्तम-से- 
उंत्तम फल तैयार करते हैं, परन्तु खुद कमी नहीं लाते । लोग भी बड़े प्यार से 
आम के फल खाते हैं । कितनी कदणा पेड़ में मरी है? इस तरह पेड़ों में भी 
उसे करुणा का दर्शन होने लगा न 
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एक बार एक मनुष्य बहुत बोमार था। उसके पेट में खन्न ददं था । 
डाक्टररों ने खूघ इलाज किये, परन्तु उसका कोई भी अच्छा परिणाम नहीं 
आया। यह्द बेचाया हुःख के मारे रोज चिल्लात । आस-पास्त के लोग सुनते 
भीर उसे मदद करने फी कोशिश करते, पर कुछ भी परिणाम न होता । एक 
दिन सूर्य फा उदय हो रहा था, उतने में उस सीमार की आँखें बंद हो गयीं « 
और उसका चिल्झाना भी रुक गया । इसने पूछा : 'अरे इसे क्या हो गया !? 
नोगों ने कट्टा : 'बह मर गया ।” उसे उस समय सृत्यु में भी कझणा का दशन 
हुआ । कितनी कर्णामय सझ॒त्यु है। बेचा कितना चिल्लाता था, डॉक्टर- 
मित्र कुछ न कर सकते थे, रिश्तेदार भी शिसे छुःख से नहीं छुड़ा सकते ये, उसे 
फरुणामय भृत्यु ने छुड़ाया । 


सारांश, उसे करुणा का दर्शन माँ से दातेनद्दोते दृदय में हुआ और उसने 
घाद में जहाँ-जहाँ देखा, वहीं कदणा का ही दर्शन हुआ। आदिर में फरुण! फा 
दर्शन भ्रत्यु में भी हुआ। बह इधर-उघर की सत्रकी सम्न करुणा इकट्टी फरने 
लगा तो एक दिन बहुत बडा भारी समुद्र कमंणा फा बन गया। उसी को 
तमिल में 'कबणेकडल? ( करुणा का समुद्र ) कहते हैं| वही परमेश्वर है। उसी 
फरणा का एक अंश माँ में है, एक अंश बाप में है, एक अंश गुरु में दे, एक 
अंश मिन्र में है, एक अंश माई में है, एक अ्रंश मनुष्य में है, एक अंश प्राणी में 
है। एक अंश पेड में है और एक बहुत बढ़ा भंथ सलु में है--इस तरद उपको 
सर्वन्न करुणा का दर्शन हुआ । अत्र कहा जायगां कि उसमे भगवान्‌ का दर्शन 
फर लिया । उसने कदणा का सपुद्गर देख छिया, क्योकि उसका खुद का घीवन 
केबछ करुणा से भर गया। बोलने में बोज़ा जाता है कि भगवान्‌ करुणा का 
समुद्र दे । पर वह किस परदइ देला जाता है, उसको एक कला है। वह फ्छा , 
मैंने आप छोगों के सामने खोल दी । 


भूवान में करुणा के समुद्र का दर्शन 


साढ़े पाँच साल से हम भूदान के काम में घूम रहे हैं। हम फह सकते हैं 
कि हमे करणा के समुद्र का दशन हुआ । कुल पाँच ला लोगों ने ४० लाख 


करुणा के समुद्र का दर्शन ३२३ * 


एकड़ जमीन का दान दिया है। उसमें कितने हो गरीब छोगों का दान है। बड़े 
लोगों का भी दान है। दान कैसे माँगा जाता है ! दान मॉगनेवाले के पास क्या 
सत्ता और क्या ताकत द ! केवल प्रेम से समझाता है। भगवान ने हमें जो 
चौजे' दी हैं, दूसरे को दिये प्रिना हम उनका सेवन न फरे, जो चीजे' इमारे 
: पास हैं, उनझा दूसरे को भोग देने के बाद ही भोग करें ) अपने पास जमीन 
हो ते जमीन का हिस्सा, संपत्ति हो तो संपत्ति का हिस्सा, बुद्धि दो तो बुद्धि 
( शान ) का द्वस्सा, शरीर में ताकत हो, तो ताकत का द्विस्ता दूसरे को प्रेम से 
देना चाहिए, यही समझाकर हम जमीन माँगते हैं। इसके लिशा हमारे प्रास 
कोई दंडशक्ति नहीं और न कोई सरकारी शक्ति ही है। केवल प्रेत्न और विचार 
समझाने की बात है। वह सम्रभकर इतने लाखो छोमों ने दान दिया है। 
बिलकुछ अपने बिगर के ढुकड़े उन्होंने दे दिये । इसमें हमें करुणा के समुद्र 
का दर्शन हुआ। ; 
असुरों पर विजय प्राप्त करें 


लोग इमसे पूछते हैं कि धाजा, कबतक घूमते रहोगे ? हम उनसे कहते है कि 
इम घूमते नहीं हे। यह तो हमारी यात्रा हो रही है ? यात्रा भगवान के दर्शन 
के लिये होती है। हम करुणाल्‍्पी भगवान्‌ के दर्शन के लिए घूम रहे है। 
इमें जगह-जगइ उसका दर्शन होता है। इमारी यात्रा सफल है, चादे डिसी दिन “ 
४० लोगों ने दान दिया, या किसी दिन 'एकआध ने। जहाँ प्रेम से दिया जाता है, 

: बहँ परमेश्वर का दशन हो जाता है। हम चाइते है कि इस करुणा का अश जो 
इरएक के हृदय में पड़ा है; प्रकट हो चाय । वह कदणा सीमित न रदे | बच्चो 
को माँ में सर्वप्रथम करुणा का दर्शन होता है; पर ऐसी माताएँ भी देखी, बो 

* अपने बच्चों के लिए कदणामय हैं, लेकिन पड़ोसी के बच्चों के हिए, निष्ठर 

* हैं। उनके छद॒यों में करा का अंरा है और निष्छुखा का अंश भी-देव भी है 
और अर भी है । यह देवामुस-संग्राम हरएक के इृदय में चछता है। इरएक 
के हृदय में कुछ-कुछ अमुर रइते हैं, तो कुछ देव । अशुर को वहाँ से भगाना है 

* और देव को विजय प्राप्त करनी है । * 
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इंश्वर फा रूप और चिह्च . 

हम आशा करते हैं कि इस गाँव में करणा का दर्शन होगा। जत्र हृदय 
करुणा से भर जायगा, तभी ईशयर का दर्शन होगा । कई छोग पत्थर की मूर्ति 
अनाते दे और उसी को भगवात्‌ समझते हैं। पर वह तो ध्यान फे लिए एक 
चिह बना छिया, जेसे ईश्वर के ध्यान फे लिए, 'लस्तिक' या ओम! बनाते हैं। 
कहते हैं कि ३: भूत में 5! वरमेस्वर का चेहरा और शेपांश यूंड है। वे 
कदणा, शन और प्रेम से भरे हैं तथा संकट में मदद करते हैं। इस तरद 
परमेश्वर का ध्यान-चिंतन करने के लिए एक चिन्द्र बना दिया | फिर भी वास्तत्र 
में बह ईश्वर का सच्चा रूप नहीं । आपको आम का चित्र दिखाया जाय, तो क्‍या 
बह्द आम है ! मान लीजिये, एक गोबर का आम बना दिया और उस पर रंग चढ़ा 
दिया तो क्या आप उसे खाये गे और उससे आपकी तृत्ति दोगी ! रपष्ट है कि वह 
आम नहीं, आम का रूप है । आम तो खाने पर मालूम होता हैं | इसी तरह पत्थर 
की मूर्ति तो इश्वर का चिह् है। उसे इमने ही बनाया है । परत आम हमने, 
नहीं बनाया, ईश्वर ने पैदा किया है। गोबर का आम श्र यद पत्पर का 
भगवान्‌ हमने भनाया, वह ईश्वर का रूप नहीं, चिह् है) जैसे सच्चा आम 
दूसरा दोगा है, वैसे ही सच्चा परमेश्वर कदणा है। परमेश्वर का क्णा और 

श्रेम दी रूप है । 

ह यहाँ 'अस्बे शिवम! ( प्रेम ही ईश्वर है ), ऐसा बहा हैं | शिव का यह एक 
निह है कि उनके सिर पर गंगा है। याने दिमाग में ठडक होनी चादिए | 
उडक के बिना धर में आग लग जायगी, तो कगणा के बदले क्रोध द्वी प्रकट 
होगा । इसलिए ब्रिलकुछ ठंडी गंगा शिवजी मे हिर पर रख छी है । और गले 
में साँव रख लिये हैं। यह किननी करुणा है। वह कायनेवाला साँप नहीं रहा 
होगा, वह तो पुष्पो का द्वार दी बन गया होगा । उन्होंने उसे पद्न लिया, तो... 
करुणा का रूप सामने खड़ा फरने के लिए एक चिह दो गया। पर इस चिह्ठ_! 
को ही दैश्वर समझो और करुणा को न पहचानो, तो क्या कहा जायगा ! इस- 
लिए वाह्तव में परमेश्वर का रूप करुणा समझकर दिन-ब-दिन इम अपनी 
करुणा बढ़ाते चले जायें, यही सच्ची साधना है । 


सज्मनों के द्विविध कत्तेब्य ३२5५ 
हमने आपको यह बात सममझायी | अगर आपको यह जैंच जाय, 

ही आपसे आगे काम करायेगी । यहाँ से हम आपके स्वृल रूप की आश्षिर 

स्वृति लेकर जायेंगे । लेकिन आपकी करुणा के रूप का निरंतर दर्शन किया 

करेंगे । परमेश्वर हमारे दृदय में कढणा रखेगा, तो इमारा रूप मी परमेश्वर 

आपके सामने अवश्य रखेगा 4 हम आशा करते हैं कि करणमय परमेश्वर की 

कैपा से आप और इम कद्णामय बन जायेँ। 

बिन्नमन्दुर ( कोयम्बदूर ) 

३०-०३ ०-५६ 


तो करुणा 


सजनों के त्रिविध कत्तेव्य ।७० ६ 


इनिया में अनेक प्रकार के लोग होते हैं--कुछ मले होते है, कुछ साधारण 
और कुछ थोड़े बुरे भी। जो भले होते हैं, वे सदा के लिए घुरे नहीं ते, 
घर सडते हैं। ज्ञो भछे होते हैं, वे हमेशा भल्षे होते हैं। भले में से कोई 
बैग तो बननेवाला नहीं हैं, जो बुरे हैं उन्हीं मे से भले बननेवाले हैं | कारण, 
भत्ताई में ही ताकत होती है, धुराई में नहीं। हें 


भल्ताई का घुराई पर हमला 


आप किसी सज्जन का व्याख्यान सुनते हैं। वह आपको मलाई का उपदेम 
देता है, तो उसका कुछ-म-कुछ असर आप पर होता ही है । पर कोई चुराई का 
व्याज्यान देगा, तो उसका छोगों पर असर न होगा । चोर चोरी करेगा और हो 


चोरी फरना कर्तव्य है, सब को उत्त काम में _ ] जाना चाहिये ।' बह णो। कुछ 
करेगा, छिपे दौर पर करेगा, अन्घकार में करेगा, प्राश में नहीं। अच्छाश्योँ 
मकाझ में प्रकट की जा सकती है और लोग उन्हें अहर करते हैं। अन्य: 
वा इमला प्रकाश पर नहीं दोता, 2ताश का ही इमला अन्धदार पर ता ई | 
इसी वरह बुराई का एमत्य भी भछाई पर नहीं हो उक््ता। अगर बह झेना है, 
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तो छिपे तौर पर होता है। इमेशा भल्लाई का इमला बुराई पर होता चश 
आया है | 
सज्जनों के कत्तंब्य हु 

लोग अगर यह विनार समझेंगे, तो वे कभी निराश न होंगे | छोंग पूछेंगे 
कि अगर भलाई की चलती है और बुराई की ताकत नहीं है, तो ढुनियाँ में ' तो « 
चुगई की दो बहुत चलतो दीसतो है, इसका क्‍या कारण है ! वह बुराई छोगों में 
बाहर से आती है । उसके लिए परिस्थिति में परिवर्तन व्यना पड़ेगा | यह साश 
प्रयत्त भले लोगों फो करना होगा । भले लोगों को तिहए प्रयत्न करना होगा । 
पहले तो वे अपने चित्त का परीक्षण कर निज की भल्लाई बढ़ाये । उत्दें यह ने 
लगे कि दम भछ्े हैं | हममें क्या बुराई है? इरएक में कुछन-कुछ अवशुद्द छिपे * 
ही रहते हैं, उन्हें ढेँढ फर वहां से दृटाना चाहिए | व्यक्तिगत आत्मशुद्वि की यह 
कार्य भले छोगों फो सतत फरना चाहिए । दूसरे, ये सब भले छोगों को 
इफड्ा करें । आज भले छोग अकेले-अकेले काम करते हैं। श्रपना-अपना 
विचार सोचते और दूसरे मले सज्जन फे साथ सहयोग नहीं करते । उनमें थोड़ा 
विचार-भेद भी होता है । और उसे महत्त्व देते हुए ये अलग-अलग काम करते 
ह॥ैं। इसलिए उनकी ताकत इकट्टी नहीं होती। उनके बीच अनेक संप्रदाय 


बसते हैं। 
सोचने फी बात है कि भक्तों के अछग-अछाग संप्रदाय बनते हैं और श्रभक्त 
सब इक रहते हैं। उन सब्रका समूह है। ये भक्त अल्म-अल्ग संप्रदाय में 
बैंटे हुए दँ। इस्लाम धर्म नास्तिइता नहीं मानता । किर भी ये सारे छोग 
इक्छ्ठा होकर नात्तिवता पर इम्तला नहीं करते, क्योंकि इनकी आपस में बनती 
नहीं। अल्लाइमियाँ फा नाम लेनेवाढ्य, विषपु भगवान का नाम गह्दीं लेगा | 
विष्णु का नाम लेनेवाल शिव के भक्त रे एकरूप न होगा। ईसाई के यहाँ 
. अल्ला, विष्णु, शिव कोई नहों चलता, उसका खर्ग में रनेवाला अलग दो 
परमेर्वर है, नो सासमें आसमान में रद्ता है, वे उन्हीं को भक्ति फरेंगे । ये सारे 
आध्तिक बँटे रहते डँ और कुक्ष नास्तिक लोग एक हो जाते हैं। पुण्यवान्‌, 


सक्नों के प्रिविध कर्तव्य, २७ 


जोग अलग-अलग रहते है और पापी लोग इसे दो जाते हैं | इससे काम नं 
चलेगा | इसलिए पस्यवान्‌ लोगों को सामूहिक शक्ति प्रकट करनी चाहिये । 
सारांश, प्रथमतः तो उनके हृदय में भो कुड-न कुछ बुराइयां हिएी हैं, जिन्हें दूर 

करना चाहिए। उसके याद दूसरे सजनों के साथ एक रूप होकर सामूहिक सज्ज- 

. नवा बनानी चाहिये। वे इस एड श्र समूह नहीं बनाते, इसका कारण यही है 
कि उनके हृदय में बुराई पड़ी है। इसलिए इसने पहले अपनी बुराई देखकर बाद 
में दूसरे के साथ एकरूप होने के छिए. फ्म है। दे पुण्पवान्‌, धार्विक और 
आख्तिक तो कहलाते है लेकिन अपने मन में.अहंकार रखते हैं। यही हुराई है।' 
मो सज्जन दूसरे सज्जन के साथ एकरूप नहीं हो सकता, वह पूर्ण रूप में सज्जन 

. "हीं । उसमें अहकार ही बड़ी हुर्जनता है । इसडिये पहले उन्हें अपनी सज्जनता 
धूर्ण करनी चाहिये। और बाद में सुजनों के साथ एकरूप होकर सामूहिक काम 
करना चाहिये 


परिस्थिति में परिवर्तन करने को द्विम्मत 


तीसरी बात यह है कि उन्हें समाज की रचना में बदल करने की हिम्मत 
करनी चाहिये। समान की आज को रचना कायम रखकर अगर भला काम करें, 
वो क्षाय भछा काम खतम हो जाता है। खारे पानी से भरे समुद्र में दो-चार 
चोतल शहद डालने से बद मीझ नहीं बनता । यही हंछ्व उन सब्ननों की होती 
हे । आज फे सारे समाज में वे अपनी मिठास डाडना चाइते हैं, डेड़िन उससे 
कुछ नहीं होता | ल्वोग इधर शराब, लिगरेट, बीड़ी पी रहे हैं। व्यभिचार, 
अत्याचार होता हे और लोग बीमार पड़ते हैं, वो वे सचन डाक्टर बनकर औपध 
देते चले णाते हैं । बीमार हुगसी दोता ही रहता है, आद्विर घत्र मर बाता है, 
चमी उसका छुटकारा दवा है । किस डाक्टर समाज थी स्थिति में जोई करके 
करने का प्रयत्न नहीं करते । लोग ज्यादा खायेंगे, तो इम मर्दों समप्ातें फि क्षप् 
खाना चादिये । परन्तु उनके बीसार पड़ते ही दवालु बनकर सेवा फरने छागवे है है 
इस सेवा से समाज में फोई फर्क नहों पड़ता | 
: पुसने बैंथ इतना तो करते थे कि दोमारों यो इडे झुदृत का प्य देते ये। 


इ्र८, भूदान-गंगा 


ओऔपध देने के प्ले परदेश रखने की बात फप्ते ये कि मिच-ससाला, शक्कर 
आदि न खाना होगा; बीड़ी-सिगरेट छोड़ना ऐगा, तभी ओऔपध फा गुण होगा, 
नहीं तो औपध फा कुछ असर नहीं होगा | किंतु आज के डाक्टर फे पास रोगी 
ज्ञायगा, तो बह पूछेगा कि क्‍या हुआ है। वद्द फद्ेगा कि छाती हुखती है | 
दीफ है, औपध देता हूँ, खाने-पीने में कोई परदेज नहीं; सत्र छुछ खाभो, घरा 
इतना फरो कि ज्यादा मत खाना | यद्द है आाधुनिक डाक्टर । उसे डर लगता 
है कि परदेज की ब्ात फरूँगा तो यह औषध छेने को न आयेगा। यह तो रोगी 
को भी अच्छा लगता है। फछतः डाक्टर, रोग और रोगी, तीनों की दोस्ती 
बन जाती है। यद रोग कायम रदेगा, रोगी फायम रहेगा ओर डाक्टर भी सदा 
का डाक्टर रहेगां--वह उसका “फेमिली डाक्टर! बन जायगा। वह सदा 
ओऔपध देगा और पर में फायम के लिए बीमारी रद्ेगी। पहले जैसे 
अपने घर में एक जगद्ट भगवान्‌ की मूर्ति रखते ये, बैसे द्वो घर में एक कोने 
में बराबर बोतल रहेगी । उसमें कमी लाल पानी रहेगा, तो कभी इरा | जब 
घरवाले लोग मर जायेंगे, तभी घर में से बोतल हृटेगी । 


सारांश, आज की समाज-सचना में फर्क करने फी ट्विम्मत द्वी किसी में नहीं 
है। आज के समाज में जो ढुम्ली हैं उनके सामने दया दिखाते हैं, कोई भी 
मॉगिने आया; तो उन्हें बहुत हुःख द्वोगा ओऔर दो मुद्दी धान भी दे देंगे। लेकिन 
सी कोई गोजना न बनायेंगे कि उसे फिर से कभी माँगना दी न पड़े | वे क्‍यों 
भीख माँगते हैं, इसके बारे में कभी न सोचेंगे । परिस्थिति बटलमे की द्विम्मत 
और फह्पना दी वे नहीं कर सकते । 


भूदान में तेहरा कार्य 


भूदानयश मं यह तेद्दरा काम इमें करना दे। पहला, सर्वोदय विचार मानने- 
बाले सजनों को अपने छृदय की शुद्धि करनी है। दूसरा, सब छोगों को मिलकर 
काम करना दे । तीसरा, समाज की आज की रचना पर हमला करना है--समाज- 
सपना बदूलनी दे। आज एक भाई दमसे मिलने के लिए. आये ये | कहने लगे कि 


सजनों के प्रिविध फत्तंस्य श्र९ 


इम आपको मकान बनाने के लिए जमीन दान देना चाहते हैं। मैंने पूछा कि 
थह बात तो अच्छी है, छेक्नि मकान यौन बनायेगा ?? तो कहने लगे : “भाप 
के संपत्तिदान में से बनाइये ।! आज गॉँव-गाँव में ऐसा ही चल रहा है | कोई 
सरकारी अधिकारी आयेगा, तो गांवबाले कहेंगे कि इम आप को जमीन देते 
हैं, आप एक रकूल बनया दीनिये और चलाइये। या यह कहेंगे कि हम स्कूल 
बना देंगे, श्राप चछाइये । सायंश अपने गांव के लिए. योधना इम ही बनायेंगे 
और हम ही उसे अमल में ढायेंगे, यह सोचने की हिम्मत ही किसी में नहीं 
है । भूदान में कोई थोड़ी ज्मीन दे दे, तो इतने से क्रान्ति न होगी। बह तो 
व्यक्तिगत दान की कीमत रखता है, परंतु समाण-रचना बदलने के लिए सबको 
सामूहिक रूप से ही काम करना होगा | 


भेदत्तय से पीड़ित समाज 


* हिन्दुस्तान में दान-घमं कम नहीं होते, लेकिन ये सारे पानी के समुद्र सें 
राहद की एक बोतल डालने जैसे हैं। इस तरह थे छोटे-छोटे दानपुण्य तो 
समाज में कितने ही जीर्ण हे गये। क्षयरोगी शरीर को दूसरा कुछ इलाज 
नहीं है, उसे जितना खिल्यते हैं, वह सारा लतम होता है। उसको फिर-फिर 
से सिल्यया करो, वह उसका इत्यूज नहीं, उसका इलाज होना चाहिए। हमारे 
समान में भी यह जयरोग लागू है । हम एक-दूसरे के साथ मिल्युल कर काम 
ही नहीं करते । मेरा धर, मेरा लड़का, में और मेरे ने ही सारे समान को जी 
कर डाल्य है। एक गाँव में एक साय रहेंगे, परंतु एक घर सुलली होगा, तो 
दूसरा हुखी। दोनों एक साथ सुखी न होंगे । सुखी घरवात्य दु:खी पड़ोसी को 
चिंता न करेगा और हु.ल्ली घरवाला सुखी धरवाले का अत्सर करेंगा | दोनों 
मिलकर एक-दूसरे की चिंता न करेंगे, तो फिर योव के बारे में कैसे सोचेंगे ? 

हमारे देश में मी यह छयरोग है | उसमें अनेक संप्रदाय और पंथ हैं। 
अनेक जातियाँ हैं और आजकछ ये ( राजनैतिक 2 पक्त भी आ यये हैं। यह 
भी एक ज्षपरोग है | इसका उत्तम इलाज होना ही चाहिए | 
* आजकल जो उठा, तो उत्पादन बढ़ाने की जात करता है। स्वराज्य के बाद. 


३३० - भूदाम-गंगा 


ही यह फहते देँ सो नहीं, उसके पहले भी 'ओ्रो मोर फूड! चलता था। उत्पादन 
बढ़ाने से यह चुयरोग न मिटेया | उत्तादन बढ़ाओगे और क्षपसेग कायम रखोंगे, 
तो रोगी दो दिन ज्यादा जियेगा | जल्‍्दो मस्ता तो बेचारा दुःख से जल्दी छूटता ! 
सारांश, णो समभते हैँ कि भारत की मुख्य समस्या “अन्नोयत्ति! है, वे भारत 
को समझे दी नहीं हैं। भारत की मुख्य समस्या तो ये अनंत भेद है, भारत 
को यह “मेदक्ञय' हुशा दे । 
प्रेम का दंड ह 

भूदान में थोड़ी-पोड़ी जमीन मिले, तो शुरूआत में ठोक है, लेकिन यदद 
भूदान का दंग नहीं ऐै। भूदान का ढंग तो यह है कि गाँव की समस्या हाथ में 
छेकर गाँव में फोई भूमिद्दीन न रदे । गाँव में मिवने भूमिदीन हैं, उन सब्रको भूमि 
देने की जिम्पेवारी सव्को उठानी चादिण। गैसे पहले गाँव में कोई बदभाशी 
करता था और सरफार उसे ढूंढ न पत्ती थी, तो गाँव पर एक सामूहिक जुर्माना 
लगाती थी। वैसे है आपके गाँव में भेदासुए बढ़ाने के अरराध में आपको 
२०० एकड़ णमीन प्रेम से दान देने का दंड है। गाँव में १२०० एकड़ जमीन 
है, तो ठसका छुठा द्िस्ता २०० एकड़ जमीन वसूल होनी चाहिए | यह सरकार 
का दंड नहीं, प्रेम का और समझदारी का दंड है। करीम-करीब गाँव में से 
सर जमीनवालों को जमीन देनी होगी । सबको मिढकर सब भूमिद्वीनों को जमीन 
प्रिल जाय, उतनी जमीन देनी चाहिए। तमो मेदासुर का इनन होगा । फिर गाँववालि 
मिलजुल कर काम करेंगे और गाँव की समध्या के बारे में सर एक साथ बैठकर 
सोचेंगे । इस तरह आदत हो जायगी, तो आमराज्याँ और 'सर्वीदय! होगा। 
क्षपरोग मिट जायगा और व्यक्ति, समाज तथा देश को पुद्दि-लाभ दोगा | 


घेल्ैकोविल्ल ( कोयम्बत्र ) 
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आनन्द को प्राप्ति नहों, शुद्धि 
करनी है. ३२० 
आनन्दमप्राति के प्रयत्न में दुःख २२० 
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बनायें २२३ 


आत्मशान और विज्ञान के 
समस्वय से क्रान्ति २४६ 
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आज सरकार के हाथ राजा से 
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हाथ में १८८ 
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दर्शन २४१ 
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लाम श्श्ड 
एफ दी शब्द 'कमग्या? श्ध्ड 
एकांगी नीति पी मिसालें २१४ 
कम्पुनियी प्रोतेक्ट! में प्रयोग 
किया जाय श्ड 
फरुणा के ब्रिना उन्नति नं श्प 
करुणा और व्यवस्था च्छ 
कम्युनिस्टों पा समर्थन श्३७ 
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ओऔर परिणाम २७ 
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गहराई की चिन्ता भी खसरी. १४४ 
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गद्दराई बढ़ाने षी प्रक्रिया र्ड४ड 
गहराई और विस्तार २४३ 
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गति अपनी फरनी से रण 
गछत बँटवारा श्ष्प 
गांधीजी ने सच्चे आत्तिफों और 


नास्तिकों को एक किया १४८ 

गांधोजी का असहयोग का मार्ग २२० 

गांधीजी ने जीवन बदछ दिया २२० 
गांधीजी की दिदायतों का चिन्तन 

करें २३१ 


गांधीजी का कालदशैन : नयी 
ताछीम ररहे२ 


गांधीजी का नया रास्ता रध्र 
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गाँववाले सुखी कैसे हों ९ | क्‍ जमीन की कीमत नहीं हो सकती ३०८ 


गीता सबके लिये १०४ | जनशक्ति से स्वराज्य श्१७छ 
गीता थर्मविशेष का अन्ध नहीं. १०६ जातिमेद-निरसन श्र 
गीता और भूदान १०८ | जातियों के मूछमें अच्छा विचार १५० 
गुणों के संकेत रे | जापान को भूदान का आकर्षण १५७ 
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आम-संकल्त से यंत्र-बहिष्कार ६ | जीवन का अखण्ड प्रदादद २४० 
आम-राज्य से गाँव आजाद द्वोंगे २६८ | जीवन में करुणा का दर्शन ३२० 
गम-दान क्‍यों १ ३०० | ज्ञान और संपत्ति से भेद बढ़ता है २५ 
आमोधोगोंका माल महँगा बेचा जान विद्यापीठों में कैद ३७३ 
जाय २०८ | ज्ञान विज्ञानमय युग र्द्द 
घरका न्याय समाज में क्यों ढोंगियों का रहना मी हमारा दोप ८२ 
२०४३ नहीं! १७३ | तमनलनाड में नया कार्य १० 
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कक चमिल की प्रतिष्ठा बढ़नी 
९३23 बढ़ाने की प्रक्रिया. २४४ चाहिए. १५१ 
थोटी चीजों पर मतभेद. ३०० | तोनों श्रम का निरसन आवश्यक १७६ 
जबदस्ती का स्थाग दुर्भाग्यपूर्ण १०२ तुलसी की दिव्य सट्टि १३० 
जमाने की प्रेरणा **१२ | स्याग ही गीता का धातपये श्ग् 
जमाने की प्रेण्णा के लिए. त्याग याने बीज बोना.... र११ 
मारतीय मन अनुकूल हो. १३३ | जाग के साथ क्रोध नहीं हो 
जमीन का दुरुपयोग संभव नहीं १६० सकता र१९१ 
जमीन की मालकियत मिटाने का त्याग के कारण माँ के जीवन 
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जमीन का बैंट्वाय आपकी दस्दिनारायण के तीन म्रतिनिधि १०६ 


मर्जी पर २५४ | दण्ड के भय से असत्य श्श्३ 
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समाधान ३०६ 
दुनिया एक हो रही है श्र 
डुए बुद्धि नहीं, दिव॒दि श्प्ष 
दुनिया को राद्द मिलेगी श्ध्र्‌ | 
दुर्जनों के सामने अहिंसा अधिक 

कारगर २०६ 
देने और लेनेवाले दीन-धमंडी 

नहीं घनते. १६० 
देह-बुद्धि की दो गॉँठे श्ड्ड 
दो बार घूमने फा रहस्य ५६ 
दोनों ओर से पाप &६ 
दोनों गाँढ तोड़नी होंगी श्थ्द 
घर्म घाघक बन गया 8 
घर्माचरण का यददी च्ण श्श्भ् 
धर्म मंदिरों में कैद १७४ 
घर्म-साहित्य का समाण पर 

असर नहीं १७७ 
धर्मग्रन्थ परछोक के छिए. श्ष्द 
धर्म व्यक्ति के काम का है, समाज 

के नहीं १७८ 
धर्मग्रंथ आदशे समाज के 
काम के १७६ 
धर्म हमारा चतुर्विध सला श्र 
भर्म-संस्थाओं के स्थायी 
खाय-साधन नहों श्ट्ड 


घर्म-विचार के ब्रिना मानव 


क्षणभर भी टिक नहीं सकता २६६ । पोठुगोज फ्रंचों से सबक सीखे 


धर्म का नाम है, आचरण नहीं. ३१४ 
नप्नता से दी उच्चता ७१ 
नदी समुद्र से डरती नहीं २६७ 
| नये विचार के लिए नया घाहन २७३ 


निर्म॑यता सर्वश्रेष्ठ गुण पद 

! निपष्काम और सकाम सेवा पी 

| मिसालें. ३०५ 
नेता की नहीं, इंश्वर की मदद 4७० 
परमेश्वर में मस्त भारत ७४ 
परलोक इदलोक का विस्तार श्धश 
पशु की एक गाँठ खुलती है. २४४ 
पशुता से मानवता की ओर... ४८ 


पद्ष भेद के कारण प्रेम न घटे. २८५ 


परीक्षक जनता २६० 
परोपकार के लिए ही जीवन ३०४ 
परिस्थिति में परिवर्तन करने की 
हिग्मिव ३२७ 
पास आनेवाले को आने 
दिया जाय १४० 
पाप से नफरत, पापी से नहीं. २०६ 


पुराना समान्न भ्रद्धा-प्रधान, आजका 





शान-प्रधान २७० 
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पुराना सदोष स्वदेशी-विचार_ २७०५ 
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प्रजा की जिम्मेवारी १४६ 
प्रयत्न से फल ज्यादा श्द्द 


प्रेम का अनुगामी श्ह्‌ 


अम या हाइड्रोजन भ्रम १ र१ 
प्रेमदाखिय मिदे र्र 
म्ेम घरों में कैद श्र 
प्रेम का रूपान्तर विषयासक्ति में १७५ 
प्रेमशक्ति से विषमता मिठयें छह 
प्रेम कादएड ़.. रे३० 
बाजार का अधर्म मंदिरों में श्७्४ 
भाषा को स्वराज्य मिला श्श्द 
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घुनकर आवाज उठाये श्१३ 
घुराई के साथ समझौता नहीं. २० 
बुद्ध ने खतरा उठाया ! २६१ 
बुद्ध और आईनस्टीन का श्र॒ २६६ 
बुनियादी विचार ठीक से समझें २७८ 
ब्रह्मच्य अमाव रूप नहीं र्ग्छ्‌ 
ब्रद्माचर्य के लिएए अध्ययन 
रे आवश्यक २०६ 
भक्ति के बिना ईश्वरापंण कैसे १! ४३ 
भक्ति याने 'न मम प्‌ 
भक्तों की संगति की अपेह्ञा. १११ 
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अक्तिमागों साहित्य के कारण भ्रम २६० 
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। धर 
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संस्कृति २०८ 
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| और करुणा ४० 
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! भतुकूल ६४ 

/ भूदान सत्वगुणी कार्य ६७ 
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भूदान से प्रेम, ज्ञान और धर्म 
फैलेगा 

। भूदान से दोनों ल्ोोकों में लाभ 
भूदान से धर्म-स्थापना श्र 
भूदान से अशातिनिवारण... १६१ 
भूदान-यर्ञ गाघीजी की राइ पर २३४७ 
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भूदान से दोनों छुनियाओं में 
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भोग के लिए पैसा चाहिए २१ 
मौधिक के साथ आध्यात्मिक व 


उन्नति भी जखूरी ११२ 
भ्रम की जररत १६ 
श्रम का संडन जरूरी नहीं १३७ 


ममता छोडने में थी मक्ति का 

भआरभ रड 
मन भदले, तो सारा प्लानिंग 

बदलेगा १३१४ 
मंत्र से जीवन में रत आता है. १६२ 
मंदिरों के जरिए शोपण श्प्रे 
मनुष्य का मन बदलत। है श्प्प 
मजदूर अपने लिए इजत महसूस 

करें २१६ 

मजदूरों फा दान बट्बीज २४२ 
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प्रकृति फे प्रतिकूल ६२ 
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स्यूलों में कोई फर्क नहीं श्ध्ष 
राजनैतिक आजादी के बाद 
सामानिक आजादी ७५ 
रामायण पर दो आचक्तेप ११६ 
रामायण आक्रमण का इतिहास / 
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